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म्हारी बात 


भारतीय इतिहास माय अठारवी सदी अस्तित्व री रक्षा रो युग हो। 
सत्ता राष्ट्र आपरें अस्तित्वन राखण खातर जूभ रंयो हो। बी बेढ्ा 
मिनखा री के हालत हुय सके ई री तो वल्पना ही करी जाय सक। ईं 
उपयास री तायिका घनकी आपर अस्तित्व री सोज भाय भटवती एवं 
जुगाई है। 

राजस्थान री सम्दृति वुर्पानी री है, वलिदान री है जोहर री है। ईं 
बारण राजस्थान री रमणी सास तौर सू ओ मान मुरतब चाव । 


समाज, अस्तित्व री खोज माय भी जिस्म री भूख न भुलाय कोनी सक 
हा। घनकी जिस्मानी भूस सू अनभिच ही । वा आपरी अस्मिता री खोज 
माय लाग्योडी ही । पण समाज थी र अस्तित्व न भुलाय नबी रा एक 
परम्परागत रूप ही राखणो चाव हो | पण धनकी आपर परम्परागत रूप माय 
आपरो नूवो खरो मा रो बोध क्रावणो चाव ही । 

औरत री आ महती एच्छा रैव क बा पत्नी भी हुव अर सागे सागे 
मा भी । जे क्दास मा नी वण सके तो मिनख र सागे सोवणों अकारथ मान। 
बाभटठी नी कवाणा चाव । मा बण न आपरो समरक्को अस्तित्व मुलाबणों चाव। 
परवार री बूढ़ी बडरचा सू सुहागण भागण री, दूधा “हावो अर पूता फको 
री आसीस पावणो चाव । 


घनवी एक समस्या है। वी समस्या रो समाधान नी तो धनकी र क्त 
हू अर नो समाज री यउस्धा कन पण धनकी सधप माय लाग्योडी रचें। 
जात म॑ जापरो अस्तित्व खोबय न अस्मिता न राख । 


इण माय मन किती सफ्लता मिली, ईं बावत तो विज्ञ पाठक ई 
बतासी । 


डा सत्यनारायण स्वामी अर श्री माणक तिवाडी “ धु' रो घणों 
आशभारी हू, जिका रो पूरो सहयोग मिलण सू ही पोथी छपाई जाय सवी | 

श्री कृष्ण जनसेवी अर श्री दीपच द साखला रो घणो आभारी हू, जिका 
र उत्साह र कारण आ पोधी इण सोवण रूप माय छप सवी । 
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घणमान समपण 


किन 


मारग 


बात पसवाड़ों फोर ; नुई अर पुराणी । पसवाड सा नई बाता ऊपर 
भा जावे अर पुराणी बारता मीच दह जाव। प्रवाड साग नूई अर पुराणी 
बाती रा ब्रम इसो चाले के आज री नूई बात बाल पुराणी अर्वाल री 
पुराणी बात आज हुयात रोनूई बात हुय जाव। ईंअसपाद़े पसवाड साग 
नूई अर पुराणी बातां मिल न रोछ खोल हुय जाये । पछ ज॑ सगढ्ी बाता भेजी 
हुम ने मीठ घाव-सिरखी सतादे । बा बातां न बार बार कुचरने देखणी पड । 
बे सगली बाताँ काल री सी लाग, पण बांरो व्तिहास बड़ो ही लावो हुव । 
इण खारल इतिद्वाप्त री छोटी भर मोटी बाताँ कारण मैं अटक्योडी रव, ज्यू 
मिमरी री हुंडी मे बास रा घोचा। दूखणिय रो खरूट उतरधा पछ मीठी 
मीठी खाज आवे भर बीन पपोट्या जी सोरो हुव, उणी तर बता र धाया ने 
कुचरधां जी सोरो हुव अर आत्मा न सुख मिल । इण सी रप र सागे ई भोग्यीड 
दुख री दीस ई सादा ही घुछघोडी रव॑ है। 


अ सगक्री बाता बहोत बरसा परी री है। पण भ अपर्ण-आप ही याद 
र दरवाज कर्न आय न उण ने खडखडावण लाग जावे । हार न लारसी बाता 
नकुचर न याद करणी पद) ब समय बाता हुयी हुय ने आख्याों रसाम 
क्ठपुतक्ी री तर नाचण लाग जाव । भुगला र धौडां रा घूमता घुमता खुर 
पसीणग्या जय मराठा रो घीडलियो दिखणाद सू उतराद री धरती माथ 
दोडण सायग्यो । राजस्थान टी रजबूती अर अवध री नवाबी मराठाँ र नाव 
सू ई थर पर काप ही। दिल्‍ली रो शाह आलम दूजी कण ही नवाबा री गोदी 
सेबठ ही कण ही महाटजी सिंधिया री) खानगी रांड सो डोलतो ट्ल्ली 


रो राजे सिधासण ढैवण सा्मेग्यी हो । फिरग्यो री नूँई उभरती ताकते जेके 
सागैई दोनों कानी गोरे चेंलायी जिणसू मराठा रो धोडलियों मरेंग्यो 
भर भु०त्ता रो रोज धराणो देह पडंचो। राजपूंताने रो रोजें। चौथे देवता 
देवता बंगाल हुयेग्या। भा संगछा रीं आसे फिरण्या में अट्केयोडी ही। मै 
सगक्री बांता काल री सी लागै है।. * 


इतिहास रा पाना धर्णा ई छोटा हुवे । भाठ सौ बरतं री, बीस पीढर्घा 
रो लाबो इतिहास थोड़ें। सा पाना में समायग्यी | कार्छ रे के 'कंतावेक्रा 
चाले अर थी आप री चोले में बाकी पंगक्रों मे भुलाय देंवे है। की देती कोनी 
चाल क कद कीई हुंयों भर कदे कई हुय जाती। सेमये री मोयो। सोंचांणेजिं, 
अपरपार है। लारली बाता ने इयां घुभणों चावू जिया घंण रं हेंिं। 
मुंसक्र्भाता रो भरेंणो ई मेहलें सारे हुयी भर मेंराठा ई उतरादि सू छुगेयों 
मेंगरविता भगीवर्ता भैरप्या । रजेंपूती दीरूं मे।रू रे सागे ई सावटीजंगी, मेरे 
जिकी थीडी धणी शेप रयी वो सगस्ही री हंगेंछी छुंसे लेगरं सोयगी, जिंगी 
उठोयों उठ न॑ जैगे।यां जागे। 


हू कठै भेंटेंकाॉयों ! धुलतानों छारै, मेराठों छारै; रजपूर्तों छारे। में 
स्व प्णी है बुलेंबुलां सी तरे थोडीक॑ ताक उभरने पाछा बिंसूजरग्यी 
जिर्या बेंविर्र में चींदे । 

अरचींद | लांव चौडे आंसमानी आम में चंद हीढे होछे गिगर्मार मी 
ऊचो घढ़ें हो | बाटकाँ रा धोला धोंढा धूला चांद रैप्तोंगे लिलवाड कैर 
हा | कपौईई वे चूर्सा घाद भा घढ॑ हा भरे कैंणे ई अंसंवाई पंसवे।ई भागे हा, 
जांणै नई बीनणी कण ई पूंघटों काई भरें कण ई मूठो उधाडे। चांद हों दैयां 
ई धण + मद सिरती पेडेरी लागे हों; पर्ण लिल्नवोड ये रतीं तो और ई 
सुभावणों सांग ही--सुंहर्गि रात रो स्ो । मधरो घंलेतों पून छुंतर संवार री 
दाड़ी सू छुव मीचणी रम ही। ढे।ण पडथोडी सोंढ में हाल जवानी अत्ती जाम 
यध्योडी ही। सूसांडां मारतों निदरोही सार रंदतो जावे हो । सवार कण ई 
चा* बानी योव हो सो कण ई सामने उधडती काछी डूगरी कानी। खुली 


॥0 मिड 


फेल्यौडो रोही सामने हो। पोहर अक रेत लगी ही। सवार रे लिछाड 
अंधे चिंता री हँढकी हंऊंकी छीके। मेडे ही, बिंसरे हो। बी बेगैसू बेंगी 
डूगरी कने पृभभों चांवे हो। घोचे में भरधोडो धीटी धौंडी ताक पछे आप री 
दाडी भाव हाथ फेरे ही, जाणे आप रे पुराण दिना ने कठे ई जौबे हो। उण 
री सांढ उण रीज तर ढक्कण लागगी ही पण चाले इया हीं जाण॑ खेत री 
मारग हूँव। लॉरलों पोड मिटिता कौनी उण सू पैला पाछी आर्थेर भ्लॉपरे 
पोष्ठ और भांड देवती। उणवांसत ओ गैली शेवाड री सौ हो । उण ने भी भी 
बेरो हो के 5ण रे संवार ने अंठीने कठे जीवों है।'ईण वार्सेत॑ साढें जैक चोल 
सू कांछी हूंगरी केनी चाल ही । 


बांत घणी जूनी है। सतजेग री। जेणे रॉम वनवास भौगेता हा। 
'रांवण सौता ने हरने लैथग्यी ही) सीता ते पाछी लवण वर्सितै राम चानर- 
भालुवा री सेना वर्भायर लका माथे धावी करेंधी हो । पावै में सक्ष्पण रे 
धाक्ति बाण लांगग्यों हो) हडमान सेजीवंणी बूटी लावंण वासते हिमालय 
पहाड़ मार्थे गंयो हो। पण सजीवणी वूटी री पचाण नीं हुवर्ध रै कारण बी 
सधगढ्ों पहाड़ ई उठायर ले जाये हो जण भरत सोच्यो क ओ कीई राक्षस है 
जको राम भांथे भावण बासते पहाड ले जावे है। आ सोचर बी थे।ण 
मारधों। बाण सीधों हंडमान रे गोड प्ाथे लॉग्यों। हडेभाने रे घाण री 
साभीड़ी लागण सू हांथ रे सहारे धू कांघ भाष॑ राश्योडो पहाड़ हिलयी । इण 
हि्ण रे सागे ई पहांड रो खूंणो भटक सू हूटग्यों अर पून रा धेपेड। खाती 
खांचती अठ भाय पडियो। जिक॑ निम रै पछे अर भंजि रै दिन तोई आ डूर्ग री 
हृद्भानजी री डूगरी रे ता सू जाणौजे है। दूपरी री चोटी भौथे हृथ्मांविजी 
री भेक घगली बंणगी । बगेली भांथे लालन्लेल घजा फरांव ही। पृ-यूं रे दिन 
द्रोणपुर, जरबूजी कोट अंर घदेरी धू ज॑तेरी दरसंण करण बंसिते अआवि। 
सिक्ूपा रा आव अर आखी रांत जांगेंणे दैव । दिनूग पाले टुर जावे। 


सुतर-सवार फठीन ई देख कोनी हो) सीधो चालतो जावे ही ! इतै 
में बिरखा में डूंगंरी सू चचणवाक्तो नाछो आयगयो जिंण रॉ दीमू किनारा 


आर्भट ॥] 


बारटथा, करा, खेजडा अर थोरां सू भरघोड़ा हा। ताछो मारग सू च्यार 
दाच हाथ नीचो हुय न बवतो हो। बिरखा हुवती जण डूंगरी रो सगक्ो 
पाणी सूसाडा मारतो नाछ मे समा जावतो । पाणी र साग गछगचिया, पुरी 
थघोरा आ जावती, इण कारण बिरखा ढब्या पछ नाछो आ सगछा भाड 
भखाडा सू भरभो रवतो अर जिक वासते नाक न ठावा-ठावा पंग मेलर 
पार करणों पडतो। बोहल्ों ताक सू मून सुतर सवार अठे चेत चेत” कयर 
माको पार करण सारू साढ रो होसलो बंधायो। थोडीज ताक में सवार 
नाछो पार करने भाखरा र मारंग माथ आयग्या। डूगरी सावक्त दोखण 
लागगी ही । कोसा ताई लाबी चौडी डूगरी उण न छाती सूणी भीत सिरखी 
लागे ही । चादण सू धुप्योडी डूगरी समदर सू निकक॒त कलास ज्यू जगमगा 
बती ही | ठेचरी माथ री धोलछी बगली कलासपति रँ चांद जिसी सोव ही । 
ह 
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डूगरी कने 


सवार डूगरी री जड़ा मे पुगण लागग्यो हो। बगली र सामै छागत 
जागण री लैंरां सुणगीजण लागगी । मगत हुयोडो जागणियो इक्तारे माथ गाव 
हो, अर छाई छार सगछा सुणणिया टेर सार हा । जागणियों आगे आगे गाव 
हो-- 
लका मोहे जावण दे, मोह काम जरूरी । 
रामचद्वजी री सीता नारी हर लीनी रावण बढ् भारी । 
पठो लगावण दे, मोहे बम जरूरी, सबा मोहे जावण दे 


ढोलक माय थाप लाग ही, भीश्या साग बाज ही। हरजस सुणतो 
सुणतो मगन हुयोढो सवार भाखर रो मारग पार बरन आथूण न चालण 
लागग्यो । होढ् होछ डूगरी री चढ़ाई आवण लागगी। साढ ऊभी राखर, 
पलाण री खूटी कालर सवार लदूबग्पों भर हेठ उतरन मोरी भाछर आग 
आग चघालण लाग्यो। घणी ऊचाई आवण लागी जण गुफा री चढ़ाई सरू 
हुमी । सवार साठ ने जकायर पछाण उतारने खेजडी र सार खड़ो बरघो 
अर भोरी पेडी र बाय दी | चार सू भाधो छल्पोडो बोरो साढ र सामे चरण 
सारझू राखर आप गुफा कानी टुरभो। लकीर ज्यू निजर आवणआत्ी डगर 
ऊची उठण लागगी | डगर माथ डूगरी री भाधी पडदी छिया पड ही । सवार 
ठावा ठावा पग मेलतो चढधां जाव हो । सौ अक पावडा चढची जण सामै 
बीस तीस हाथ खुली बाख्षक्त ज्यू निजर आई । डाव हाथ कानी खुलो क्ुड हो, 
सामने गुफा रो बारणो हो, अर जीवण ट्वाथ कानी डूगरी भीत ज्यू ऊभी ही | 
पून रा फटकारा जोरा चढग्या हा । गुफा र कन घूणी ही । धूणी नन डडा 


धार अर छागा भेक दायो पढ़चा हा । शाछी भास्रप शिधपोड़ोंहा। मेक 
बापी कमइछ पड़चों हो। परूणी मे भेद्त पिमटो ई रुध्यादों हो। प्री ये 
उठत पूथ स्‌ दण रो चेतवता मासय पढ़े हो। 


सवार पयरसी रोछर गुपा रे बारणे का राशी मर कपइठ सू्‌ हाथ 
घायर पाणी पीधो। सारा करने प्रा्तो जायर रणी रो गिशाणों सेपर 
सोयरयों | हरिभजन री शेर रे सागे मीट ई पलों माप उतरण सागगी। 
चुप्यी । मौत सी घुष्पी जिड़ी जापबिपो सू टूट हो का रुसताहा सू । 


मारो हुयप्यों हो। भांद आधूच ने जादण सागप्यों हों। उध र 
चेहर माप आती राग र जागरण री उतामो निजर आये हो। तारा दिपण 
सागग्या हा । ज्योपता अभिम्तारिका भाली रात सुरतिन्‍सुर सेयने पाधी घर 
जाय ही । पूव रो घाल मे ठराय हो, जाणे जावती वैटा णापाछी सुद मुद न 
सार देख ही ६ ओदण र पले सू भडया फू घर रो मारण दताये हा। रात 
घोछी पढण लायगी ही । जागणिया परभाती यावण सायप्या हा । 


सवार पसवाड़ी फार न उठघो। हाथ मूढा घोषर प्राणी पीयो अर 
डूगरो माय चढण सायग्यी । डूगरी माथे चढण रो मारग सूवों कोनी हो । 
ओेक मारय ती हो गुफा र सार ई छातीयूणो--जिकों पुजारी री श्गर हो 
खतर सू भरधोड़ों | दजो गारग हो डूयरी र सामर्म जातरी लोगा साक-+ 
लावो पोडो सोरो पर ऊयड़-खाबड़। जातरी दिन राई सूप मारग सू 
डूगरी माय चढ़ जावता अर दिनुग पाखा सायों मारग सू ही नोच आय 
जावता । भेक्छ! दोकलो आदमी डूगरो माथ घढण री हिमत ई मो करतो 
वी । चढती अर उनरती वैढ्धा पुरों ध्यान राखणों पडतों । जे कर्दई भुल घुव' 
अर खथावव्ठ सू किणी रोपय तिसद्ध जावतो तो वो सेक्‍्ड, हाथ नोच 
भाखरा हे पडर दामशरण हुय जावतो'। ओेक्सें दोकले जातरी माथे घुमता- 
फ्रिता जरख अर गादडा धावो बोक देवता। इण दासत जावरी टोछ रा 
दोकछ व्णायने छगडिय वाव रो जय: बोलता ब्येलता चदता अर उतरता । 
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सबार युफा बनली डगर सू जरस ण्यू डयसा भरता भरतों ट्गरो 
माप चदस्पो। बदली सासै केक छोटी सोझ तिवारी ही। पचास ओझ जातरी 
चौर में वठा जायण देव हा । मयसी रो शिवाड छुलो हो । मोठ तेल रो दीयो 
चस्े हो। बगसी म हाथ माय पहाड़ उठाय बजरय बी रा मूरती ही जिकी 
सिंदूर भर मालीपाना लाय-सायर आप रो बाकार्‌ ई लोवण छागगी ही । चादी 
रो श्रेक छतर देवठी माप सटे हो | दोय सू निकतत्‌ काजतद्ध बएली न्‌ माय 
सू काठ्ी कर राखी ही | छतर री मोकी आप रो रग ई गया चुकी ही। दीये 
कन धूपियों राह्पोशे हो । सामै प[ढी थाली में घूरप्रो अर चिट्वया घाल्योड़ी 
ह्दी। 
अग्रूण आम मे सफेदी चमकण लागगी ही । जावतो मधारो भागत्‌ भूत 
ज्यू लखाव हो । होछ होठ सफेदी यरी लाल हुदण लाययी । 
सूरज री पक्की किरण सीधी व ग्रल्ती र माय घडण सागगी । जागण बद 
हयम्पों हो | सगत्ठ मेवे साय ई जय बोलर, बगछी लार कुंड हो बठ पाणी 
पोषण सारू जावण लागुम्या । जातरघां र पोवण खातर ई हो उप झुड रो 
पाणी ६ सूरज री किरणां डूगरी माप खेछण लागगी। तावडो आकरो हो। 
दूर दूर ताई पसरधोडो रोही तावड़ मं स्ननान कर हो । दरसण रझर नै, घिंदू र- 
भभूत रो टीछो खगायर जातरी ठोछा में दुरण छागर्या 
भीड़ हुदण सू सवार दास कने ही, विसकारो नखर ठरग्यो हो। ज्यू- 
ज्यू भीड खिडण लागी मो आग सिरकतो गयो। पुजारीजी इक्तारो सामे 
रार्या, आंब्या मीच्या सुस्ताय या हा। छमछमिया कन पडा द्वा। कन 
पूपर सवार जयकझार करन पगा कानी हाथ करभो। पुजारीजी महाराज 
आधी खुली आशा सू पूछघो--कर्ण आयो ? 
रा “नीच तो पोहर भेक रात गया ही पूगस्यो हा! सवार आग कयो-- 
+अठ अवार ई आयो हू । 
सूरज बोहको ऊचो चढग्यो हो | सगव्ठी डूगरी तावड़ मे रसे ही । पूल 
रा फटकारा जोर सू लागे हा । जातरपा री टोव्वया पीच जावतो दीख ही । 


मामछ 75 


डंडा थोर सू दूगरी भरी ही । इकी दुकी फराडक्या ई ऊभी दीख ही । डूगरी 
री भाडघा में तछाव कन ऊभा आदमी, बत्लघ अर दूजा जिनावर गटमीगणा 
सा दीखें हा । पुजारीजी उठ न इकतारी, छमछमिया, अर आसण बगली मे 
राखर पढदों कर न भोग लगायो । ताली बजायर परसाद री थाली बार 
काढी अर बारणो ठक्यो । छुड कन पड़ी, तूबी न ठादी राखर कयो---“चालो, 
नीच हालां ।' 


दोनू जणा टुर पडा । 


भात बछली रो वगत हुयग्पा | दोनू जणा जीमर आप आपर घघ 
लागभ्या । सवार साढ न पाणी पावण वार्स्त नीच आयग्यो । पुजारीजी गुफा 
मे जायर आडा हुयग्या हा । सवार साढ ने पाणी पायर पाछो भायो अर 
गुफा र बारणे कन आयर सूतो तो देख्यो क वोहछी सारी चमचेड गुफा री 
छात स्‌ टिर ही। वो सूतो सूतो देखतो रेयो क नर क्या काम विह्लल हुयत 
मादा कानी भाग प्लिरक है, मादा न सूध है, अर उण में काम जाप्रत करन 
किया जबरदस्ती उणर साग भोग बर हू । आग आपर सबंध में सोचण 
लॉगग्यो---हू आ स्तनजीवी चमचेडा सू घणो बेसी कामी हू का प्रेम र 
वशीभूत हुयर ई ओ सगछो काम करू हू । ओ आखो ससार काम रो ही 
परिष्दृत रूप है। अ जीव जतु मिनखा सू ही मे खावे । मिनख जीवां सू 
मिलता जुलता है का सुधार रो साग लेयन आपरो चेरो बणावटी बेंधायन 
राख है का सगठ्लों जीवण ही आ सग्ठी बाता रो ओक छोटो सस्करण है। 
हूं पाप करू हू तो पुण्य काई है अर ओ पुण्य है तो पाप काई है ? पाप अर 
पुण्य री सीमा निर्धारण रो तो म्हारो काम कोनी पण सग्रक्की बाता करता 
चथका पाप री सीमा मे वडण रो विचार कोनी | तो फेर म्हारो इण र साय 
काई रिस्तो है जक सू ठाकरा रो समाचार सुणता पाण मिल्लण वास्‍्त बह्दीर 
हुयग्यो । काई ओ आाकपण है ? आक्षण री व्यारया कोनी। आ सोचता- 
सीचता सवार रो माथो पाप अर पुण्य र बिच भचभेडा खावण खागग्यों। 
हारन सवार पसवाडो फोर न आाखूया मीच्या सोवण रो जतन करण लागग्यी । 
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जीवण अंक विडम्बना है वा लावो अर उल्हक््योड़ो मारग। जिता बो 
शवों है बितोई उछभणा सू भरधोडो है । आदमी वित्तोई रहस्यमय है जितो 
जीवण । इण चास्त आदमी रो दूसरो नांव है रहस्यमय, अर जीवण इण 
रहस्प रो रहस्यमय पटक्क है। 


सिश्या पडण लागगी ही । पुजारीजी दीया बाती वरण वास्त गया 
पर हा। सवार बखत रो पसवाडो फेर हा । द्ोछ होछ रात री चादर लावी 
हुवण लागगी । चमचेडां उड उडर भुफा र वार आवण जावण लागगी ही । 
अकम रो चाद आम में उभरथो कोनी हो, ऊगता ई आयमीजग्यो हा । 
पुजारीजी आरती करन पट ढकर पाछा भाया । 


राणा /! पुजारीजी कयो की थावयोडा सा लागो हो ।? 


'काई बतावां ? मायछो मन आकक्त-बाकक हुय रयो है ॥! राणा 
पड,तर दियो। आग बोल्या---'आपसू सलाह सूत करण वासत ही आायो हो। 


परण पूनम हुवण रे कारण आप न दखत कोनी हो इण कारण बात कोनी हुये 
सकी ।' 


आसण माथ बठता पुजारीजी क्यो--'भब आपा थावस सू बाता 
करसा ।! 


पुजारीजी र सामन बठतो थको राणो बोल्मो--मन सनेसा मिलयो है 
क ठाकरसा फोत खेलग्या । मन बेगो ई गाव बुलायो है ।” मूढ माथ समस्या 
रो लणा मड ही जण बो आग बोल्यो--आग थारो काई विचार है ? 


इत में बाबाजी घूणी म छाणा नाखर फूक भारन आगोी चेतन कर 
दी। छाणा हांछ हाक जगण लागग्या | साग सागर घूवोा ई निकछ हा | छाणा 
सू निस्रती लौ म॑ बाबा राणा रो मूढो घूर घूरन देखें हो। उण हुँकारो 
भरधो-- हा' । थोडी ताछ ताई काची मौत री सी मून बापरगी । पछ 
बाबाजी बाल्या--'धार जीव से गादडो है ?! इण बोल राणा र साम ओेक 


माकढछ ॥7 


जीवता सो सवाल घररा दियो, जिण सू उपरो जी स्राकक्त बाकत्ध हुव॒ण 
लागग्यो । लारती सगछ्ी बाद नूव प्र सू आंस्या रसाम नाचुण लायगी। 
घाव, जि सुरुण त्ागस्या हा, पाछा हरथा हुय॒स्या। राघो काई बोलतो ३ 
आप कमाया कामणा किणन्‌ दीज दोप । राणा मूद हो, भाठ प्रिरखो |जाय 
भी सवाद्ध उणन नईं कियी और न पूछघो हो। छागा रीभोग्र बघगी ही। 
बाबाजी री निजरा रए्णा कानी ध्यान सू देखें ही । आज सू केई महीता पत्ती 
री बात है जप्न वो थक लुग्राई न लेवर खरबूजीकोट जावतो अठ ढेरने गयो 
हो । बाबजी ेक ग्ररो हैंकारा भरघा-- हू '! 

छ 
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गांव में 


सिश्या पडगी ही | गाव छोटो ई हो । कोई पच्रास घरा रीं बस्ती ही । 
ठाफरा रो गाव, करसा री बस्ती । ग्राव र॑ च्याख्मेर धूवों छावण लागग्यो 
हो; ६ रात भाप री लाबी चादर ने. लपेटणो सरूफर दियों हो। पसेरू नीम- 
देजढा री दाकया रे चिप्या बेठा द्वा। मिगसर रो महीनो हो। अधार पस्वाडो। 
डाफर को मोछी ही ) दावर राली ओोढर भूपडा में” सोयग्या द्वा। लुगाया 
सासरा ने छान में बाघ दिया हा । राणो बाखक् में चूतरी माथ बंदो घृणी त्पे 
हो। भायछ कने बैठा हा | हताया चाल रंयी ही । इते में रावत सू हलकारो 
मिल्नण रो सनेसो लेयर आयो। आवण रो पड,तर लेयने बो पाछो गयो परो । 
पण राणे रो मन कोनी लागे हो । होढे-होढें सगढ्ला जावण लागग्या। राणों 
चींपिये सू घडी-घडी राख फफेडे हो के किया ई ओम मि्ले। राणों सूनो-सो 
बंठयो हो। धू्णी उडी पडण लागगी ही । हार नें राणों उठघों मर ठाकरा सू 
मिलण खातर चाल्यो।। सीयाब्दे री अधारघुपः रात, अर ऊपरसू डाफर री 
भार। राणो बुकडो वण्पोडो चाले हो। रावल्ठे रो बारणों खुलों हो'। माय 
बदता ई चोकी ही जद दरोगों बठी घूणी' तप हो'। अघारें मे माय' बडतो राणी' 
जिन-सो लाये हो १ 


'कुण' हुसी २९ पोछियों बोल्यो । 
गो; तो हू !” राण कंयो। 


हाथ तपायन ठाकुरसा सू मिल लो । दें थाने बोंहछीं ताकत सू अडीक 
है ४! पोछियें फेरू बोल्यों 


घडसाक् में बडत राण क्यो--वतपता ई आया हर। पली मिल ही 
ला ।! आग ओर मे जावतो बोल्यो । ओरे म॑ दीवट माथे तेल रो दोयो चस 
हो । ठाकरसा दोलडी कामछ ओढघा ढोलिय माथ बंठा हा । राणो दोनू हाथ 
जोड़ घणी खम्मा! क्यने जाजम माथे बठण लाग्या  ठाकरप्ता बोल्या--भो 
काई कर है |” लार सिरक्ता हाथ सू जागा बतावता बोल्या--बढे म्हार 
कन बठ। तू म्हारो मितर तो है ही साय साय सलाहकार ई हैं ।/ कर्न बठतों 
राणो बोल्यो--'भआज बेवसत किया याद करधो ?! 


हू तन केई दिना सू अड़ीक हो । बोहछी बाता बतावणी घाव हो। 
पण दिन भे जण ही मिलता, कोई न कोई कने बेंठो हुवतो । इण कारण बात 
हुयी ई कोनी ।” आग काक्रजो टटोछता ठाकरसा बोल्य/--'कोई मन री बात 
है जिकी सगढ्ां र सामन बतावण री कोनी । इण कारण हारन छेकड रात 
न मिकण न बुलायो है 

आपरो हुकम हुवे तो भा जान ई हाजर है ।” राण पूरी अपणायत सू 
कयो] 

ठाक रसा बोल्या--'इस विसवास सू ई तो तन बुलायो है।” 

'आ तो आप री मद्वरवानी है क आप मन तनू मानो हो । 

'कोर मानण सू ही योनी हुवं, जको आप रो है बो आप यो हो रसी । 
परायो तो परायो ई हुव । इण बात र क्वण र सागे सागे ठाकरसा री छातो 
रो भार हृकछको हुवतो सो लाग्यो। मूढ मार्ष छायोडी निराशा री रेखावा 
उडण लागगी ही जाण गम्योडी चीज पाछी लाधगी हुव। जागा छोडोडो 
काछजो जागासर आवण छागग्यो हां । कने सिरकता ठाक्रसा वोल्या“->जी 
री बात कवू हू । हासी मत करचा | थारो हासी बरण रो ध्याव घणो रव है । 
इण बात माथ गेराई सू सोचणो है । 

इया कोई सगढ्ठी बाता न हासी मे धोडी ई टाल हू । हासणजोगी बात 
माथ जरूर हासू हू ।” राण कयो। 
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ठाबरसा मायले दरद ने लुकोवता सा बवण लाग्या--आ बात कोई 
छव महीना पत्ती री है जद आर्पा कयराणीसा र व्याव मभेढा हुवण सारछू 
विगरमपुर गया हा ।' याद दिरावतां चद्ा ठाकरसा बँयो (आपणों डेरो सुजान 
सर र ठावरां र डेर बन ही हो | थे आपणा बडा पिरदार है--आ तने ठा ई 
है। पिरदारां र डेर मे आपणो आयणो जावणों धणों ही रवतो। बड़ा 
सिरदार आपणी माणस्त न दखी जण उणा रो विचार फी गरो हुपग्यो दो । 
भा बात आपां सगढा रे कामों मं पडण छागगी ही। बडा सिरदार बडा ही 
स्थाणा हा। जठ तांई ब्याव रो काम नी सछटशथो, ब वी को बोल्या ती। 
आपार रवाने हुवण र पल दिन जीमण देयन सग्रत्यां न गरी दारू पायी । अर 
दारू रनणश मे ई था म्हार कस सू माणस ने मांग ली। सन ई, मजबूरी र 
बारण, हां भरणी पही । राण न सास भरण सारू उक्सावता थका ठाकरसा 
बोल्या--'तन आ सगछी बाता रो ज्ञान है ई।' 


'हा, भ सगढ्ठी बाता तो म्हारे सामन ई हुयी ही । पण इण सू जी री 
बात रो घाई लेणो-देणों है ?'--राणो भोव्वपण सू बोल्मो । 


ठावरसा उण ₹ भोद्पण माथ मन मन म रौसा बक्घा अर ऊपर सू 
हासता धवा बोल्या--'तू समझ कोनी | व्याव रे पछ आपा उण न बढठे ही 
छोडने पाछा गांव आयग्या हा । भां सग्ली बाता न! परवा माथ गिणता घना 
ठाबरसा बोल्या “कोई साढी पांच महीना हुया है। जके र पछ आज ताई ना तो 
रात न पूरी नींद भाव है अर ना लिन रा चन पड़ है। आखुया फाडता फाइता 
ई रात अर दिन रोजी न निककछ जावे। उणर विना ना तो कसूबो ऊयर अर 
ना लाखडो मदमातो हुव ।” विरह री वेदना सू फ्फेडीजता ठाब रसा दोराई 
सू अेक लावो निसकारो नाझ्यो 


“उणर कांई लूबा लटक हा जिका थे तोड़ लिया करता ?! राणे कयो । 


ठाकरसा राण री नास्रमझकी माथ मत मसोजर रयग्या । साचाणीय, 
भोझा साजन बरी री गरज पाक । उणारो वकछपतो काकछूजो बार आब हो-- 
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लें सुण ! तन सगछी हीय री बात बतावणी हैं पडधी । तन ओ भमाल्मई है 
म्हारे सासरे आछा भादों सिरदार अपणे आपने घणा ऊुचा मात है। 
भटियाणी आपरे पीहर रो गोरव सेयने आपरे चाप सू ऊची पड़े है। भाटी 
सिरदार मोई म्हांसू रिसतो फरणो थोड़ो हैं चावे हा, पणण अेंबर जद वे घाडो 
मारने पाछा जाये हा, उर्णा रे लारे घार हो । रात-दिन घालता चारा चेंत 
सवार दोनू ई थाकग्या हा) उण आफत मे म्हारा थाबोसा रातवासो देवर 
उर्णा ने बचाया हा । उण उपगार रो नतीजों म्हारो रिसतो हो पण जीवण मे 
उपगार घर रिसता न्यारान्यारा हुवे है।भांदोनां रो आपस में कोई मेक 
योनी हुवे ।? थोडाक सुसतार ठाकरसा भागे के बण शाग्या--'ढोलों रे दमाके 
म्हारो भाटी परवारसू रिसतो हुयो। क्रेक मजबूरी ओक रिसते ने जलम 
दियो। उपरो फढछ मने भोगणो पडघो। भाटी सिरदारा रो थोथी अद्टांदरी रू 
सार्गे-साय जात रो भूठो दभ ई भटियाणो आपरे सागे लेयर शायी। म्हारा 
बावोसा जीया जिते तो भटियाणी उणा रे उपगार सू दबी-दवी रेयी, पण 

उधा र॑ घाम पधारधा पछे अर सागे ई शठोडों अर भाटियों र भगहो हुय 

जावण सू उण रो मत चोट खायोडी सरपणी-सो हुयग्यो । म्द्वारी भीर राठोडा 

कानी रंगी अर मोक-मोके भादियों ने मैं सांगोपोंग घृड घढायी ! अ सगक्वा 

कारण इसा बणग्या जिकां से महां दोनों रे जोवण में अक्ययाव उपजण 

लागग्यो ! 

“मूड मूडायंणो अर गडा रो पडणो सागे ई हुयो । आपां जद बीदावाटी 
कानी सू खाया हा । गाँव मे सीयोदाऊ जोर सू फल्योडो हो। मने ई जोरों रो 
साथ चढण लागग्यो । तू पाछो सोरच माथ गयो परो अर हू अठे ई रेयग्यों ।! 

छः 
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सगिक्ों गोंव सियोदाऊ सूँ. भरतो हो। बुखार भावेतों जेणे डॉल दृटण 
लाग जावतो | दो दी सीरंसों केक धोंगे ओडे्था ई सी को मिटेतों नी । बाल्जो 
कपेण लॉग जोरवितो जाए सी केछिज में बढतो ई जानें हो। दो-तीन पेंडी 
इसी ही हुलेते रंदती। ही तोव सू मिक्‍णे होगे जावेतों। होल-होके मी 
छागिणों इमेती हुंवती । पंसीनों ओवणी सरूं ह्वेतों अरे घाव उतरंण लागती। 
कई दिनों तोई आ ही हालत रेवेती । नीम अरे अरेवाण रो पार्सो लेंवतों लेवेंतां 
मूर्दों भीठे रो सवादि ई भुलेग्यी हों । जीम जहर ज्यूं क्षारी रंबती | सीं पडण 
लागेंग्यी ज॑णे सीयोदाऊ री जोरें कंमरती हुवेंण लोगेग्यो। केई दिनां ताई 
हुई इण रो फैट में रंयो ही। की दूवछों ई दोलण छागेंग्यो हो । 

इण सीयोदरर्क मेंने तेत पूँ ई भी मरते सू ई मुडदाक् ध्णा दियो हो। 
अटियाणी रे दैयेदव सूं ई हूं उंधेप्योशों रंवतों । हूँ ठेफेरोई छोडर मेक मामूली 
आदमी छयूँ महा री धण # ने रैवणों घोवे हो पैण म्हां री 54 रोणी म मैं मी ई 
गे ही मो । रात दिने रो मंनेमुंटाव स्टार हेते रा हेलो ने खोली ई राखतो 

आं छेली ईलो की ने सोज हों। म्टियांणी र॑ सगे ओके डर्मेडी 
आरपी ही शिकी वेखत र॑ वेपिरं सू मिर्लरेण लगेगी ही। डंवेंडी मोंणिस रो 
आ्ानो पैर जियो हो | मोणत्त कई थी धनको पहुर सेके रात गेंये कैंसूबीं लेयर 
अविती जंण सागेतो के मंदियांणों में कसरें है। उंणरो मलेरों भारी पढतो। 
हूँ महा रो ओंपो भुलायन उणरी पलका में खो जावू इसो मोको उण मन कद ई 
कोनी दियी | बा आपर अहकार मे ई डूब्योडी रवतो | इण दुधड चित्या मे 
अद्दार मन कसूब सू साग्रीडो हेत घोल लियो ॥ 


ग्रुलाबी ठड पड ही | हू क्षोवण साहू गयो हो । घनकी क्मूवो लेमर 
आयी। दो घड़ी पल्ली डील थोडो मारी हो, मत सिरखो | तुस ले छी ही। 
इण कारण महारी आंटया चमकण लागगी ही । कवबूशे देवर शो कदोरे 
लियाँ जावण लागी जण मर्न इम्रा मालम पडधी जाण काल री छोरी आज री 
कामणगारी हुयग्री ही । उप री चाल मे मरवण रो सो भाकपण हो । छात्या 
में कसाब हो | भरभो चरो दारू सो दीप हो | काचछी री टूकमा मन सूती 
लागी ! हू भूछस्यों भपण आपने अर उणन भी बोल्यो--डीक टूटे है, घोडो 
दवा द नी |” बा क्टोरो राखर पाछी आयी अर मन दवावणों सख करभो । 


ओर में अधारो भगावण सारू तेल रो दीयो चस हो पथ दूजी कानी 
क्सूबो अघार न और गरो करण मे लाग्योडो । हु सीरख ओोढ्या यूतों हो 
जिण कारण ऊपर सू दबावणों ताब कोनी खाब हो | मैं सीरख में हाथ घालन 
दबावण साहू कया । धनकी म्हार कया सुजब ढोलिय माय बठर दबावणों 
सरू करघो । जण मन इया साग्यो जाणें डोल सू आग रा गांठ जेक साग ई 
निकल है । आग आग र सायर सू बडबामत् प्यू बध ही। म्हारी भार्या मे 
सुरखी दीडण लागगी ही । उप री काचछी माथ हाथ राश्यो जण था सरम 
सू भेव्ठी हुवण लागगी । मून भाषा मे बोली--इया काई करो हो ! भर वा 
हिरणी ज्यू व्याझूमेर देखण लागगी । मन दया लाग्यी जाण म्हारी जुगा री 
भूख आज अठ तृप्त हुसी। जको म्हारो सन सदा मुरभामोडो रयी है वो 
आज मुझकसी । म्हार सरीर मै चेतना रा सौ सौ बिच्छू ओके साग ई दौडण 
लागग्या ह | घनकी न मैं कण म्हार कस सोवाण ली पतो ई कोनी चाल्यो। 
आधी रात ढक्तया पछ जण वा जावण सागी मैं कयोक तन रोजीन ई 
आवणो है। भटियाणीजी माणस रो भाव दंखर लार॑ रयग्या। बल्धत ज्यू ज्यू 
बीत हो माणम रो मोल मूधो हुवतो जावे ही । दारू सू सो गुणों उणरो वसो 
हो । माणस र थाया पछ तो अफीम रो टसरिसो खुलतो ई कोनी। क्सूबो 
बटार र माय पड पडा ई पूरी मादकता दे दवतो ॥ उणरी मादकता र 
आग क्सूबो फीको लागतो | बन आया पछ इयां मालम पड़तो के जाण उस 
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रो सरीर उण रो नी हुयर कोई दूज रो है--सभोग सुस्त रो उण न घणों चाव 
हो ॥ ठुकराणी पाक सी ठडो ही तो आ रति सिरखी गरम । धनकी आपर 
अस्तित्व न म्हर अस्तित्व मे मिलायन बेक्जुट हुय जावती। मर्ज इया 
जागतो जाण हू भेक साधारण आदमी ज्यू उणर साग जीव हू, म्हारो आपो 
भुलायन । ओ मौको मत दुकराणी भी दे सक ही पण दियो कर्दई कोनी | इत्ता 
लिया ताई भूख माय री माय पसीजे ही जिकी मिटण लागगी अर धनकी रो 
रूप कुदण सो निररण लागग्यो हो | ठुकराणीसा म्हारी उपेक्षा न चतराई सू 
सवता रया । पण उण मन अंक आदमी रो सो जीवण दियो । 
“ठाकरसा बोह॒ढा स्याणा हा । जमान रा घणा ठडा ताता दिन देख्या 
हा उणा । मिनखा रो स्वभाव जाण हा इण वासत धनकी रो ब्याव पका ई 
रचायग्या हा । कपडा मे सगढ्ला नागा हुव है पण गवाड मे कोई नागो कोनी 
फिर । मैं घनकी न पासवान वणावणी चाव हो पण भटियाणीजी र स्वभाव 
सू दाकफ हो । कोई मौको देखर काम बणावणो चार्ब हो पण वो मोको कदई 
आयो इ कोनी। उण स्‌ पलाई विन्नमपुर सू बाईसार ब्याव रो नूतो 
आयस्यो जण आपा सगक्ा भेछा हुपर गया हा । परम भारी हुवण र कारण 
भटियाणीजी साग पधारघा कोनी हा । उणा रो मन हो खोट सू भरघोडो अर 
मिस्र लियो दूजों ई। क्षाग री समठी बात तन मालम ई है। उणर बिना 
म्हारो मन कोनी लाग | क्णी तर उणन पाद्धी छाव जण ठीक हुव । 
राणों सोच समभर धीरज सू बोल्या--सगत्ठी बाता ठीक है। राज 
रजवाडा मे इसी बाता हुया ई कर है। पण धनकी बिना थारो मन कोनी लाग 
आ बात म्हारी समझ मे कोनी आयी । लुगाई जिसी लुगाई आपर कन है 
पछ उणर कोई फूछ थोडा ई लाग्योडा है ।' 
आ सुणता ई ठाकरसा ठडा पड़ग्या अर बील्या--आ बात भार 
सप्रकण री कोनी । थारो काम तो इतो ई है उणन पाछी लाचणी है ४ 
राण हूकारो भरता क्यो-- जण ठीक है । उण सू मिलर सगत्ही बात 
करसू | हुकम हुव तो अबार ई जाव परो ९ 
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पतरासर छोटो सो माव है । थोडी सी बस्सी । गांव में एक मीठ पाणी 
रो कुवो अर अेक खार पाणी रो। ओर जोड़ो हो जिमे मे कान त्ांई पाणी 
रवतो | बरसा री दरती ही ! गांद सू दस घडी र मारग माथ भाटी सिरदारा 
रो राज हो | छह घडी माथ राठोडा री धरती ही तीन घडी माथ वीदावाटी 
ही भर बार घड़ी माय वित्रमपुर हो | इण तर पतरासर च्यारमेर सू 
घिरधोड़ों गांव हो जिर वन सू भाटी सिरदार निबक्कता ! राठो्डां री मार 
पड़ती । राजपूता री तीन ध्यार गयाडी ही जि रात दिन तलवार री मूठ 
माय ही हाथ राखता। व विक्रमपुर र राजा री सेवा में लाग्या रवता | रेख 
चाकरी जिती भी आवती उण स्‌ ग्ुजारों चछावता | ठावर दुजन पिंहजी बडा 
ई जीवट भाद्धा हा । आपर पराक्रम सू पतरासर न ठाकरां री सूची म प्रधान 
पद दिराय दियो हो। भाटी सिरदार ई बखत बेवस्त आसरो छेवता । 
सुजानसर रा सिरदार थोकछसिंह रा खास ठाकर हा । दुजनमिहजी र साग 
दो सीन लडाइयां म॑ गया हा | बठ चोखी ईजत हासल हुमी ही । 
भाकछसिहजी र धाम पघारघा पछ दुजनसिहणी विक्रमपुर जावणों छोड़ 
दियो । दुजनतिहजी र अक बुयर हो जिण रो नाव भगवतीसिह हो । 
भगवतीसिंह भी आपर याबोसा जिया तलवार रो घणी हो | धर धराणो 
रजपूती री थोथी अकड सु तीच ही पडतो हो । मूठ री मार र कारण सगक्वा 
मान देवता, पण रिस्तो करण री बेढछा समढ्ओा नाक में सक धालता ।इण 
कारण भाटी सिरदार भगवतीसिहजी सू आपरी बेटी रो रिस्तो करघो। पण 
डउण रिस्त म बरावरी रो माण बोनी हा, भेहसान रो तकादो हो । इण तकाद 
में भटियाणी रो गरब भारी पडतो हो अर ओहसान उठावतों भगवतीप्रिह । 


कुवर भगवतीसिह रा धणकरा बरस बीदावाटी में बीत्योडा हा । उणरों खास 
भागलो राणो अनूपस्तिह साग ई रयो । बाबोसा र धाम पघारघा पछ ठाकर 
भगवती सिंह न केई कारणा सू गाव में ई रवणो पडच्ो। 


ओ जमानो अठारवी सदी रो हो । रजपूती रो मूठ दीली पड़ण 
लागगी ही | आख राजपूतान म॑ मारधाड रो बजार गरम हो। वाह्ा री 
फौजा बारवार जयपुर, जोधपुर अर उदयपुर माथ घावो मार ही । विक्रमपुर 
ओेक कडख पड हो इण वास्त अठीन आबणो उणा रो सभव कोनी हो । तो ई 
शेखावाटी ताई उणा रो धावो चाछतो ई रंबतो। दिखणियां र लार-लार 
पिंडारी ई घाडो मारता रवता । इण बास्त बाघावास, सरवूजीकोट अर 
विक्रमपुर रा खास खास थाणा हू । शेसावाटी सू आवणिया घाडेतिया न 
मारग म ई रोक अर बीदावाटी माथ विक्रमपुर रो अधिकार राख। राजपूत 
खोखला हुब॒ता जाव हा । राज राज मे पडयत्र चाल हा । ओेक भाई दूज़ भाई 
ने मार न राज हडपणो चाव हो । भाई भाई रो दुसमण हो । भापर स्वारथ 
री पूरती सारू राजा दिखणिया न अर पिडारिया न मदत वास्त नूतता 
रवता | इण छालच मायकर राजपूता रो शोपण हुवतो जावे ही । ब धन सू 
अर धरम सू ई गिरता जायें हा । राज दरबारा में रातदिन दास अर 
पातरिया रो जमघट लाग्यो रवतों ॥ वाजिद अली छ्ाह बादशाह बणग्या 
हा । महफिलां जमती र॒वती । पडयत्र चालता रवता। अर राजसिहासन 
बन, भाई अर बापर खून सू भरधा रवता। पण उणा कन सोचण समभण रो 
बखत कोनी हो । सगक्का दारू माह रा दास अर स्वारथ रा सीरो बण्योडा 
हा। छोटो सो ठाकर भगवतीधिह वातावरण र साग चाल हो । गुलामा री 
ओेक लाबी कतार सगका र साग चालू ही। इणा शुलामा अथवा गोला री 
कोई ईजत आबरू कोर्न; ही । उगा र ठाकरा री मरजी सब सू बडी बात 
ही। उणा री बन बेटी ठाकरा री मरजीदान हुवतो। मरजी रो अक रूप 
घनकी ही । 
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राण दा-तीन दिद सांचण विदारण में लगाया। चुपचाप दविश्वमपुर 
जावग री त्यारी करी । राइक बन जायने टोडियो लायो । धी पायने त्यार 
बरधघो। आं सगछी मातां ने पांच सात दिन हुयग्या जण ओके दिन दोफार 
ठाबरसा तावड मे बठा अठीनझी बढीनली बर हा, राणे बन जाबन 
जमाताजी री वरी। ठाररसा इण रो मरम समभग्या अर साह् में ठौठ ने 
बात बरण रो वेय न उठग्या। ठावरसा सगछी बात सुणी मर हफारों 
भरधो। राणे दिनूगे-सूणी ई रवाते हुवण री बात वतायी। 
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मुलतान सू दिल्‍ली जावण रो मारग रातोघाटी सू दो सौ ओअेक पावडा 
गाधूण उतराद हुय न जावतो हो । रातीघाटी रा खदडा आखी साल पाणी 
सू भरघाडा रवता । घोड़ा अर वब्धटा सारू मारग माय सेवण रा लाबा चौडा 
बीहड हा । मारग माथ घाडेतियां रो भय कोनी हो । विणजारा सूघ मारग 
रात दिन भावता जाववा रवता। इग्यारवी सदी एछ पूछ रा भाटी 
ताकतवर बणता गया । हेकडो ई ववणा बद हुयग्या ह। । जाट मारग मं 
धाड़ो मारण लागर्या जण विणजारा इण मारग न निरापद नी जाणर 
मुलतार सू तवरहिंद (भटिड) हुवत टिहली र मारग आवणों जावणो सरू 
कर दियो। हाक होछ ओ जागछू देश बणग्या। जाटा रा गाव बसण 
छागरग्या । पूगछ रा भाटी रातीघाटी त्ाइ धाडी मारता रवता। इण वासत 
रातीघाटी जादा अर भाटी सिरदारा र भगड री सास जागा हुयगी | पण 
जाट स्याणा अर समभदार निक्क्रधा । राजपूता न राजपूता सू भिडाय दिया 
अर आप अल्वधा रयथग्या । राजपूता भाटी सिरदारा न पराजित करन 
रात्तीघादी माथ विक्रमपुर बसायो। मिदर देवरा बणाया, गढ बणाया। 
हो होक विक्रमपुर तरकी करण छांगग्यो। बस्ती सू गाव अर गाव सू शहर 
बणण लागग्यो । घरतो रा भाग फुरम्या । अठारवी सदी ताइ लगोलग बधतो 
गयो | विक्रम॒पुर रा राजा मुगल राजधराण सू चोखा रसूकात रारया । मुगला 
र दरबार म पचहजारी मनसबदारी रो ओहूदो लियो । उत्तर सू लेयर दिखण 
ताइ मुगला री सना मे सनापति रया । 

समय र प्रभाव सू सुप सुविधावा री खोज हुवण लागी। क्लो छोटो 
पड़ण लागग्यो । च्याख्मेर ढछात रो जागा देखर नूव किल रो निर्माण 


करायो। खाई बणाई । रात भाट माथ कोरणी करामर महल माहिया 
बणाया । चानणी रात मे किलो कचन सो चमकतो । शहर री बस्ती बामण 
बागिया री ही । व्यापार दिनोदिन बधतो जावे हो। मुगला रे सागे दूर दूर 
ताईं आक्रमण करणन जावता जण व्यापारिया न आपर साय ले जावता। 
अठा रवीं सदी र आवता आवता विक्रमपुर नामी शहर वणस्यो | मुलतान सू 
ई सीधो मारग हुवण सू व्यापार री मढी बणण छागग्यो । 
दीया बत्ती रो बखत हुयग्यो हो | ठड पडढण लागगी ही । मिदर म आरती 
हुवण लागगी ही । कालर री मणवार दूर दूर ताइ सुणीज ही । रात शहर 
न आपर आचक र ओछ सोवावण लागगी ही ) ग्ली कूचा मे सोपो पड़ग्यो 
हां । ठड री मोदी परत धरा री छता माथ आपरा पग राख र शहर म उत्तरण 
लागगी। राणा दिनूग रो रवाना हुयोडो आख दिन चालतो रयो । भावर- 
वेछा बो गणेशद्वार कने पूर्यो । शहर कस पूगण र पल्ला राण आपस वार 
टोडिय रा दोनू कान उतारन खूज मे घाल लिया हा । द्ाहरपनाह री पोछा 
ढकीजण लागगी। सिया मरता लोग धरा म॑ भेढा मेक्ा हुव हा । डाफर 
लोगा रा गाभा लपेट ही । राणो होछ दहोत गणेशजी री बगेची कानी चाल 
हो । वा अंक बीघ मे घिरधाडी ही | च्यार्मेर बाड छाप्पोडी ही । सामन 
भेंक भाटों हो जिको खुलो हा। माय बढताइ डाव हाथ कानी बिरखा रो 
पाणी कुड मे लवण वसत काकर नाखर पायतण वणायोडों हा ( जीवण 
हाथ कानी जाछ ही | जा र हेठे घूणी ही । सामो साम गणेशजी रो पकी 
मिदर हा । मिदर रे सार ई पाताक्लेश्वर शिव पावती रो मिदर दो | गणेशजी 
र सामे दीयो चस हो । पुजारीजी महाराज साधना कर हा । 
राण जाकर क्‍न साढ सू उतरन उणन जकायो । पल्ाण उतारन जाक् 
री पडी र सार राल्यो | मोरी खूट र बाधर टाडिय र साम सवण रो बोरो 
राख्यो । 
इत म॑ पुजारीजी बार आयम्या । चुपचाप काम हुबता देखर पूछघा--- 
क्रुण हुसी ? 
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अचाणचुकी अवाज सुणर राणा बोन्यो--ज माताजी री। ओ तो मैं हू । 

“ज माताजी री । कण आया अचाणचूक ई ?े पृूगण में बोहछों मोडो 
बर दियो नी ?! पुजारीजी पूछघो । 

पुजारीजी ब्रेके साग ई घणा सारा सवाल बर नाख्या | राण मूढ रो 
ढाटो खोलता उचको दियो-- योडो काम हुयग्पो । टुरियो तो बगो ई हो 
पण मारग म थोडी ता ठेरग्यो हो । बन आवतो राणो बोल्यो--'आप 
लोगए रए दरसण करणए ने बोहकए दिन हुय॒ग्या हुए ९ सोच्यो, मिलणा ईहुय 
जासी अर छोटो मोटो काम है जिको ई सलटाय लेसा ।/ 

'झो तो चोखा करधघो । पुजारीजी पाछा माय बडता बोल्या । 


गणेशजी र भिदर सार अेक ओरो हो । ओर म दा साचा पडा हा । 
ओेक तो खाली हा भर अंक माथ ओढण विछावण रो सराजाम पडच्बो हो । 
राण सराजाम लायन माच माथ राख दियो । कझाटो ढकन पाछो आयो अर 
बारणो ढकन दोनू भणा वाता करण छागग्या। 


भखावटो हुव॒ताई दोनू जणा उठर जरूरी काम सलटाय न आप आप 
काम लागग्या | पुजारीजी पूजाघर म॑ चडग्या । राण साढ न पाणी पायर नोछ 
लगायन गणेशजी री बगेची र लारल बीहड मे चरण सारू छोड दी। बूची 
साढ चरण लागगी। 


राणो गणेशजी रा दरसण करण न चाल्यो। पोसाक परथा गणेश 
भगवान बेठा लाड्‌ खाब हा । घोछ मकराण भाठ री बणियोडी मूरती मूढ 
बोल ही । सूरज री पली क्रिणा पगा मे रम ही । गणेशनी रा दरसण क्रधा 
पछ पात्तावृश्वर रा दरसण करण चासत चाल्यो । भोछ बारण स छाटी छोटी 
पेड्या र सार सार नीच उतरधो | पारवती शिवजी री जछेरी बण्योडी ही । 
पारवतीणी छाल पोसताव परचा साम ऊभी ही । सकराण र भार माय को रणी 
करने पारवती पाचू कपडा परघोडी बणायोडी ही । शिवलिंग माथ तिपाई माथ 
राख्योडो ताब री कछसी सू बूद बूद पाणी टपक हो । अकृघ सू देखता इया 
मालम पड हो जाण शिवलिंग दो भाठा जोडर बणायडो है, पण हाथ लगायर 
देख्या सू ओ भरम मिट हो | कारीगरी मूढ बोल ही । जछरी र हाथ लगायन 
लिलाड भर आझरूपा माथ फेरधों अर पारवती र चरणा मे माथा मिवार 


मगल कामना सारू भश्षोर्वाद माम्या। दरसण करन पाछो शहर कातो चाल्यो । 
छ 
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गुपचुप 


शहर मे मिलण भिटण सारू गणेश बगयी सू बार निकक्घो। डॉडी- 

डाडी दरवाज वानी चाल्यों। डाडीर दोना बानी सूकी संवण डांगरा री 
खायोडी ऊभी ही । कठेई कठई पोठा अर मीगण्या सेवण मार्थ पडी ही । रात 
ने ठड र साएँ भीणी भीणी घदर पड़ी ही जिकी सेवण माथ मोत्या रा दाणा 
ज्यू चमक ही । धवर री उण बूद्ां मे सौ सो सूरज भेक साग ई निख्चरता दीख 
द्वा। ताबड़ो चिलक द्वो पण पून री ठढ सू उण रा पग निमक्वा हा । ठर ठेरन 
चालती पून सू गाभा डील पू लपेटीज हा। हाथ ठड सू ठर हा | भायछधा रा 
परूठड सू अग्डीज रया हा | राणा गणेश दरवाज सू शहर में बडयो। 
ज्यार छव रखाढा माच माथ बठा ताबडो लेव हा । दरवाज र जीवण हाथ 
कानी दो भूषण रो कूवो हो । माली कुबो वाव हा । खेछथा पाणी सू भरी ही। 
भिस्ती मसक भर भरन प्राणी ल जाव हा | कोठ सू पस्राला भरीज द्वी 
परणिहारघा री भीड कूब माथ ही, जिकी कुभारा, जाटा भर माक्कघा र॒ धरा 
री ही। सासर खेकथां सू पाणी पीव हा। सूरडा अठीन बठीन नाठहा। 
मिडक सावड में पड़च्मा सिसक हा । रामच द्वजी र मिदर कनकर हुवतो राणो 
बजार में आयो। बजार री दुकाना खुलगी ही | धान री दुकाना आग मोठ, 

बाजरी, गवार अर मूंगा री ढिगलूघा ल्ाग्योडी ही। चिडया अर कबूतर 

गठीने बठीन बिखरभोड नाज रा दाणा चुग हा। ढिगली र बिच लाठी 

रोप्योडी ही। ताकडी बाट लिया दुकानदार घाव तौल हा। सासर फिरता 
घिरता घान में मूडो मारण न खस हा । ग्राहक घान खरीद हा। घात रो 
दुकामा २ सार पसारधा री दुकाना ही । पसारधा री दुकाना र सारकर हुयने 


मारग सक्ष्मीवापजी र मदर जाव हो। मिदर घाटी उतरधा पछ पाछी 
ऊचाई माथ हो । घाटी रो उतार सागीडो हो । मारग र दोनां कानी लखारा, 
विसायतिया अर रगरेजां री दुवानां ही अर घर हा । 


दो घड़ी दिन चढग्यो हो | पट ढकीजणआका हा। दशनार्थी खापा खाघा 
मिदर कानी जाव हा । छातीसूणी घाटी दोरी ही । बहली रो आवणो जावणो 
मुसक्ल हो । मोट्यार-लुगायां री भीड तर तर वधती जाव ही। राज रो 
मिदर हुवण सू उण री पूरी मानता ही। पुष्टिमारगियां रो मिदर हुवण र 
कारण लक्ष्मीनापजी री दिन में दो तीन भांवया हुयती हो । घढत सूरज साग 
भीड ई बधती जाव ही। राणो ई इण भीड मे सामल हुवन ठेट ताई घका 
खावतो आग वधता जाव हो । मिदर सातरो वष्याडो है। सगछ्यो मकराण 
भाठ सू बणायोडढा हा । मूरत्या मूढ बोल ही। सिणयार फ्वतो हो। लक्ष्मी 
साचाणीज लक्ष्मी ही। सोन अर हीरा र आभूषणा सू बणाव करघोडी लक्ष्मी 
पत्पछ्ांट कर ही। लक्ष्मीनाथजी साक्षात्‌ु लक्ष्मी रा नाथ ई लाग हा। राधो 
सोच हो--लक्ष्मी | थारी माया अपार है। थार बिना तो ओ जीवण ई 
अकारथ है। थार बिना ता तो घरआद्य पूछ अर ना जात विरादरी भाद्धा। 
राज दरबार म॑ भी थार बिना मान कानी मिल | धार रूठण सागई सगक्का 
बिराजी हुय जाव । दरसण करन तुलसी चरणामृत अर परसाद लयर बो 
पाछो बार आयो अर च्यारूमेर घुम फिरने मिदर दखण लाग्यो। रातीघाटी 
रा खदेडा इता गरा हा क हाथी रा हाथी उणा म समाय जाव जर पाछो 
जोया ई पता को चाल नी क हाथी बठ गया ? 


राणों दरसण करन पाछो आयो अर जामर चिल्म खांची । योडी ताल 
हथाया करी । पछ सजनसा र डर कानी चाल्यो । फ्सोल र सारे सार चाल्या 
जाव हो। गणेश दरवाज कव सू फसाल डागा र बूव कन हुवती कसाया री 
बारी कानी हुयन हुकमक्ोट कन निकतो हो । आ सगको मारग झाडक्या सू 
भरियो हा । इणा म सूरडा दौडता रवता हा । 
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हुकमकांट र साम दा सौ पावडां माथ अनोपसायर हो जिन माथ यार 
भूण साम्योडा हा । मूवे मे अधायग पाणी हो । राज रा घोडा अर सासर अठ 
ही पाणी पीवता । वूव र सामने ई नूवो गढ खडधों दीख हो । सामन व्लि रा 
मुरज हा। नागी तलवारा लियां आदमी रात-दिन पोहरो देवता रबता। 
गढ़ री पोछ र साम ई नागी तलवारा लिया आदमी पोह्रो देवता । पोढिया 
गढ़ मे आयण जावण याह्ां रा पूरो ध्यान राखता । उणा री निजर सू बचर 
जावणो मुसकल हो। गढ़ रं डाव हाथ कानी जयी तछाव हो जिणर पीद मे कदई 
पाणी हुवण रो आभास हो । गढ कन थोडी चल पछ दीख ही । बठ सू आग तो 
सैवण, धतूरा, माकडा अर बोरटघा री रझाइवया होी। वठई कठई जाछ अर 
गूदया ई निजर आंवे ही । गढ़ र सामन जाकर अर खेजडा रो सागीडो भुड 
हो। गढ़ र उतराद काई च्यार सौ पांच सो पावडा पछ सजमसा रो डेरो 
हो । राज रा ताजिमी सिरदार हुवण सू उणा र डर सार दरोगा री दो तीन 
भूपटया ही। गोला सिरदारा री हाजरी मे लाग्या रवता। दरोगण्या 
दुकराण्या री संवा चाक्री मे रवती। दायज म डावडी डावडा देवण सांछ 
इणा रा टावर बाम आ जावता । जवानी रा पाप उतारण म नाव इणा रो ई 
इंवतो । जर-खरीद गुलाम ठाकरा र जीवण रो अक खास अग हो । अ पाप 
अर पुन रा भागी हा । फूठरी गोली जे कदई ठावरा र चित चढ जावती तो 
गाजी जवानी ठाकरा र सागर काढती अर बूढाप मे नाव र परण्योड कन आ 
जावती | उग सू पला जे भूल सू पग भारी हुय जावतो तो खसम र नाव 
से सगछा पाप धुप जावता | जे कदई पासवान रा पद मिल जावतों तो उण 
रो जीवण सोरो निकछतो अर बूढाप मे ठाकरा री तरफ सू पेटियो मिलती 
रवतो | 


राणो किल र पसवाड सू हुवता डर कानी निकह्कग्यो । डेर री सामछी 
भीत रोडा लगायर बणायोडी ही। भाठा लगायोडी बासक ऊची पोछ ही । 
असवाड़ पसवाड़ रो भीता काची पाकी इटा सू बणायोडी ही जिका माथ 
सखारो चूनो लगायोडो हो। लारल छेड बाड सगायोडी ही | बेक माटो ई 
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हो । बढताई पोक र मायन पोछियो मांच माथ बढो हो । सामत बासक्ष ही। 
बाखक रू आगे मेक लावी-चौडी चूतरी बणायोडी ही। चूतरी र सार ई 
कमरा, सात भर वोटड्यां पड ही। भा सग्यां मार्थ ठावरा र रवण रा, 
पोढण रा अर रसोवड रा वमरा, परीडो भर ओरा ओरबचा वण्योडी ही। 
नीचला कमरा अर साक्त भावण-जावणियार बठण वासत ही। ठाकरा र 
ऊपर सू नीच आावण री मायन सू ही पेड्या बणायोडी ही । मह॒फिछ जमती 
जण दारू रा चपक णहठे ही ढकछता । रात न पासवाना सू हेत मुलाकात अठ ही 
हुया करती । चूतरी र सार छार पड़ती दारू री जतरी ही जठ भात भात र 
स्वादा री दारू काढीयती । लारल छेंड चोद हो । मायन सफा अर गुभारिया 
हा जिका मे जुघ रो समान अर दुजो अडग बडग रासश्योडो रवतो। चौक र 
मोद् बार लावी चौडी बासत्ठ हो जठ गाया, भैस्‍्या, घोड़ा अर ऊठा री ठाणा 
ही । सेवण री दूगरी ही। बलीतो पडभचो हो, थेपडथा रो पिरावडो हो। 
लक्डी रा मिरडा हा | रूदाव सू बण्योडो दुमजलो सजनसा रो डरो सातरो 
दीख हो । डर र च्यारूमेर जाछ, गूदी अर बावलत्ठिय रा रूख हा । 

राण क्ूटवा लाडुवां रो ओक ठाठो छियो ! खाधो बदछतो बदक्ततो सज 
नसा र डेर कन पृग्यो जण दूपारी ढकण लागगी ही । पोछ्ियो सुस्ती रा पाठ 
कर हो। घूई सू होछ दा धूवो उठ हो। प्राक्षियो माच माय बठधो बठघयो 
चिलम पीव हो । गटठो माच र सिराथ पडश्चो हो। राण न पीछ रे माय बड्तो 
देख्यों जय खखारो करन पूछघचो-- 

कुण हुसी ?* 

'ओ तो हू बबछवत्तो राममरआाकों) राणों बोल्यो ! 

आवो पधारो सा! ज माताजी री। आज अचाणचूक ई किया 
आयम्या ? 


ढाठो राखता राणो बोल्या-- इया ई काम सारू आयो हो। धनकी 
री मरा दीबडी मेली है या देवण न भाषा हू 
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'ओ हो भादो ई ररघो । बाम रो काम अर मिलण रो मिलणो ।' 


मा ही सोच म आयो हू । समान ई पुगाय देसू अर ठाबरसा सू ही जे 
माताजी री हुय जासी !” साली चूतरी देखर आग क्यो--'दाकरसा अठ 
होनी दीस, वार पषारघोडा है काई २! 


हां ठागरसा घोष्टा दिनां पैसी ई उतराद न रवाना हुया है। आषो, 
बढो ।' भांच रो स्विराणों साली गरतों वोल्यो। पछ चिलम भाडर गटे सू 
तमासू बाढन चिलम पाष्ठी भरण लागस्पो । आग क्वण लाग्यौ-- 


दोन्मेक फूब' छांच लो । पछ सनसो यर देसू । 
'कूब' तो खाचोला ई। डरा बस्ती सू अकृघों पड! 


चिछम चेताय न देवतो थक्ो पोछियो बोल्यो--लो सा ! ” राण 'हा' 
केयर साफ रो पल्ो कादर सापी माथ सगायो अर चिलग खाची | पछ हाल 
चाल पूछण लाग्यो । दुण कठे गयोडा है, कद आसी। सगक्का समाचारां रो 
मुगतान हुवण लागग्यो। राण री आख्या चयारूमेर छोह लेवती फ्रि ही । 
पोछिय सनसो देवणन चाल्यो । 


ग्राखछ ने पार करधा चूतरी र सार जनानी ड्योढी | मांय बडर हेला 
पाडयों । माणस रो पाछो पड,त्र आयो । घनकी रो नाव सुणीज्यों | चोडी 
ता में पोकियो पाछो आयो अर वोल्यो--- आप ड्योढी म बडर पेड्या कन 
खडभा हुबो, अघार आ जाव ।” राणो ठाठो उठायने आग चाल्यो। राण री 
आख्या ज्याख्मेर री जाणकारी लेव ही । पावलो ऊठ ढछत तावड में घूड मं 
लिट हो । रिसाले म॒ बैंवतो बूढो हुयग्पों जण ढेर मे पाणी रा ढाचा ढोबण 
सारू छोड दियो | थुई माथ ढाचा ढोवता ढोबता टाक्या पडगी ही । सगक्को 
डेरी सूनो सूनो लाग हो | मिनला री चल पैल कोनी दीखी। राणो मन मे राजी 
हुयी । डयोढी मे बडर मोड कन ऊपर सू उतरती पेडया कन खडो हुयस्यो। 
भ जनानी पेडां ही। पेड्ा री ऊचाई र साग छात बण्योड़ी ही। चानणो 
आवण बासत पेडन्यां री ऊचाई र हैंसाव सू तिरछी तीन च्यार भाठ माय 
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खोदभोडी जाक्॒धा लाग्योडी ही जिक सू चानणों अर पून भा सक। पेड्या 
ऊपर चौक म॑ निकछती ही । 


सिक्ष्या पडण लागगी ही । चानणो थोडो अधारो लेयर पेडया म॑ आव 
हो। घनवी होछ होक पेड्थां सू मोच उतर ही। नीबू-बरणी ओढणी ओढ 
'घोडी ही। भोढणी सू ई मिलतो जुलतो छीट रो लहगो परधोडो | उणसू मिलती 
काचक्ी मार्थ फतोई । बावा अवूणी कन रम हीं काचछी । काचलौं री टूबया 
फाट ही । नीबू वरणी ओढणी माय सू काकतो मूढा पत्रपतछाट कर हो । भुकती 
तिरछी आख्या मीन केतू न मात देव ही । उतरती री बाजती वीज्ूडी सम माथ 
ठेको देवती ही । आारुया री भवा अर बीछुडी र॑ ठंक॑ मे होड ही के घणो आकर्षण 
किण में है। भवा में बराकपण र साय साग पुसव बाण रो मद ई हो। नीच 
उतरन बा जर्ण बोली--- पधारो सा | तो इण सबद र आग कोयल रा सुर ई 
फीका पड़ हा। सामन थोडो मूढो ऊचो करन जण देखण लागी तो वा रति री 
साक्षात्‌ मूरती ज्यू छागी। राण रो ताछ्वों सूकण लागग्यो । थूक गिटतो 
बोल्यो-- लाडू भेज्या है! जोर देयन बोल्यो--राजीखुसी रा समाचार क्चाया 
है।' फेर होछमैंक कपो--“ठाकरसा याद कर है। पाछी चालसी काई ?? अर 
फेर सागी सुरा मे क्वण लाग्यो--दो च्यार 'दिना पछ पाछो जासू जण मिल 
णन भक्त भासू !! ठाठो लेवण वासत बी जण आप रा हाथ आग करा, इया 
माक्षम पडचो जाण उणमे अक खचाव है चुबक री शबित है जिकी सगक्ता त 
आपर कानी खाच है। सरमा मरती बोली--- अठे काई कदर है?” 'इया 
किया ?' 'रग चढता बखत कोनी लाग । पण काल पाछा मिलण चासते आस्ो 
जण सगली बाता करसा। थोडा और मोडा आया ।” इतो कयर बा पाछी 
मुडर चढण लागगी । 

राण न इया मालम पडघ्नो क॑ साची ई ठाकरसा रो सन हृण र साग 
पाछ्दो जाब है । इण र बिना उणा रो मन कौनी लाग तो आ कोई अजोगती 
बात कोनी | पाछी चढती घनकी री भेडी माथ जोर पड जण बा फूल गुलाबी 
डीवण लाग जाव अर पाछो पग उठाया पछे घोछी । राण न इया मालम 
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पड़धो के ओडी काच दाई भक्को मार है। ओढणी मांय सू कडषां तांई 
भाकती 'घोटी रो फूदो इया मालम पड हो के कामदेव र दमाम माय पडत 
डक री घोट विजय री सूचना देव ही। उणरी चाल मे जेक आकपण हो, 
असमजस रो भाव हो। आप री उपस्थिति रो आभास देवण सारू रा्णे 
खखारो करधी भर मुद ने जनानो ड्योढी सू बार आगो। साम मांच 
माथ पोछियो निश्चल भाव सू बठो हो । 


राणों पाछो पोकिय कन पूस्यो जण उण पूछघो--'बात हुयगी ?! 

हां। समाचार भुगताय दिया ।/ राण आग कयो--पाछो जासू जण 
ओर मिल लेसू ।! 

“फूक और खाच लो । भरू चिलम २! यटो सिरकावतो बोल्यो 


“हा, चिलम तो सारणी ई पडसी । सातरी बणायोडी है। कन बठतो 
राणों बोल्यो । 


तमालू पोली करन चिकृम भरी | घूणी माय सू मीगणण रो खीरो 
काढर हाथ र सारे सू चिलम माथ फोडद्यो / फूक लगायर चेतायी। साफी 
लगायर भडकायी अर राण कानी करतो बोल्यो---लो, सारो |! 

साफी फटकारन पाछी लपेटी अर सागीडी फूक खांची। घिलम माथ 
लौ उठण लागगी। पाछी देवतो नाक सू घूवो काढण लागग्यो | घूबों कबूतरी 
रग रो हो । मेकर तो भेकः साग ई गोट वणायर निकाकृघो अर पछ छल्ला 
बणायर सगकछो घूवो छोड दिया । अस्थिर विचार धूव र साग ई रमग्या हा । 
मिश्चित भाव सू राण उठर ज माताजी री करी । जावण सू पैसा फेर 
मिलणन आवण रो कयर बो टुर बहीर हुयी । 

सूरज दरखता री टेचरी माय ठरण लागग्यो हो। ठड बधण लागगी 
ही। पून मे जेक ठराव हो । रात पडण री त्यारी बरतीज ही। बार भाया 
पछ राण री चाल मे घीरज आयग्यो हा । आखूपां की खोज ही | सामै मारग 
हो । दोना कानी अक्सीवाडों हो। बैक गढ्ली डेर र लारल कानी जाव ही । 
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राणो गली र सार सार चालण लागग्यां। मठ डेर र लारल बारण वन 
जायर बदद हुवती ही | ओ वारणो लुगायां सातर हो । बखत बेवलत माणसा 
रो न दब राष्यां रो अठीन सू ही आवणो जावणो हुवतो | सासरा सारू घास 
फूस अठीन सू ही आवतो | सांसरा रो मारग आ ही हो । च्यारूमेर सूनवाड 
हुवण सू खेजडा बोरटघा, सेवण, धतूरा अर आक्डा चोखी तर पनपे हा। 
अधारो पडथा पछ लारले बारण सू आवणो जावणों काम रो कोनी हुबतो। 
जरख अर सूरढा अठीन आवता जावता रवता। लारल भाट र सामोत्ताम 
सागीडी जाछू अर गृदी ही जिण में भूत भूतणी रो चम हो ! अठीन सासर 
भूल्या भटक्या ई आवता | गूदी र नीच ऊभो ऊठ ही को दीखतो नी, इसी 
गरी अर भुष्योडी गूदी ही । निजर पसार न राण जागा देखी अर खाथा 
खाथा पग उठायर गणेश दरवाज कानी चाल्यो । 
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असमजस 


झाहुवी रो ठाठी लिगर घननी पाषछी घढण कागी जथ इयां मालूम 
पदढधों व बौरा हाथ टूटे है। हार्था र साग मात्र ई ट्ूटतों जाब हो। पीडर्घा 
फाटण सागगी ही। भार सू टूटतो सन डील ने तोडतो जाये हो । मर पचन 
बारण बने पूगी जित न उणरो सांस उखंडइण सागग्यो। बारणे रो सारो 
लगने ऊभी हुयी । उगर घेर माय ओेक नूवो सवाल धूमर घाल हो | तिलाड 
माथ पसोने री बास आयण लागगी । बी लिछाड माय पलों फेरणों पण मठ 
की कोनी हो । मन रा बम हो । बम अस्थिरता री मा है। सामल ओरिय 
माप सू धनकी री साथण मिठबोली बारे आयी | घनकी रा ढग ढाछा देखर 
बा खाघी चघालसू उणर कक्‍त आयी। बोली--इता सारा साडू बढेंसू 
लायी ?े 

“मा भेज्या है । 

'तो इयां आमणदुमणी क्यां ?! 

बाद आयगी 7 


“मिल्पां न किता बरस हुवा है।” 
'दी-तोन बरस” धनकी याद करती बोली । 


“मन ई देख 7” आगल्ूघा र परवां माध गिणती बोली-- तीन बरस 
तो मा ने गुजरघा ने हुयग्या अर उण सू चब्यार बरस पली मिली ही। 
रातवास रो मित्तणो कोई भिलणा कानी । अर अब तो बीरी सपना आबणा 
ई बद हुमग्या है ।! मिठयोली अैक लावो निम्तकारों नाझ्मो। गौत्ड़ी /< 


ट 
४ 


घनकी न छोडती बोली---'हू तो कठीन जावती बढीन री ई बाता में बैबण 
लागगी ।” अर बा परीढे कानी बुह्दी यी ! 


घनकी ठाठो उतारन आक् मे रास्यो । बीन इया मालम पडयो जाण 
बी आपरी छाती-रो बडे भारी भार उतारन रास्यों है।इण भार में अंक 
मोह हो, भेज मिठास हो । नूतो हो जिक ने वा चाव ई कोनो ही अर चावती 
भी ही। अछगो राखणो चाव अर बन राखण री इछा ई राख | बी में भक 
आवषण है दारू दो दरद है, क्सूब रो क्डवास है।फेर भी धनतकी बी 
कड़वास न लेवणो चार ही जिक मे जीवण रो अजब गजब रो रस भरधोडो 
हो 

दोय बाती रो बसत हुयग्यो हो। मिठयोली दीवट माथ रारूपोड दीय 
न चास ही । ठुकराणीसा बेगा ही अरोगण करन पोढण छागग्या हा। सामल 
चौक मे पग पसारती ठड न देखर धनकी आपरी कोटडी रो बारणो ओढाकछ 
लियो हो | प्रून उतावत्ी जार सू चाठ ही | मन री गाठया आम म 
बिल रधोश तारा ज्यू ही। च्यारूमेर फछता सरणाटो हीय ज्यू उदास हो, 
ठडो ही, अर हो टहूट्यांडा विद्ारा सो भटक्योडो | घतकी सोच ही आपर 
चिसे म॑ आप जिसी आयोडी बना र विस मे । अर संगढा सू छेड़े उय लोगा 
+ विस में जिका रावक्त मे लुगाया माथ मर हा अर जुघध मे. ! 

विखरधा बिचारा री कड्चा कणई टूट ही अर क्णेई जुड ही । टूटती 
जुड़ती भाग वध ही । धन्की विचारा री तर टूटती जुडती पत्चवाडा फर ही । 
धण आ सगक्रा रो इतिहास इनभान सू “यारो है । विचार ओेक भोग्योड 
जीवण रो मनन है अर जीवण वास्तविक घटनावा रो ढेर | जरूरत जीवण 
री जबरी भूस है । भूख रा परिष्कार विचारा रो छिटो । धनकी भेक जरूरत 
री जडी ही अर विचार जरूरता री स्मृति । इण उकभण में घनकी गाता 
लगाव ही | उणर कन ई प्रेमा रो माचो हा। था बड ठाठ सू नींद लव ही । 
काल काई हुपती इण रो विचार वा कोती करती । प्रेसा फल आज र सार 
जीव ही । जद क्दई ठाकर सजनसिंघजी उन बुल/यी, वा बड धीरण यू गयी 
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जाण उणर साग की हुयोई कोनो । केई दिनां याद कोनी करीतो वीं 
विचार ई को न रघो नी । जिके दिन धनक्ती अढ आयी अर उणर रबण रो 
सराजाम प्रेमा र साग क्रधों तो सरमावती बोली थार जीवण में काटो 
बणने आयगी हू । जण वा हसर बोली के ओ ता मूत रो नाछो है | रोटी रो 
मोन देवे है । देवणआक्र री मरजी है लेवे पी क्ती॥ पण मन पृछ तो बेघू हू 
व ठावरसा ना मन बुलाब, ना तन बुलाब । आपरी ठुकराणी न ई राखें। 
घनकी ने मारूम पडच्चो क वेमा रा विचार किता ऊचा है। आलमी लुगाई रो 
ओेक मानसिक नातो है । आदमी लुगाई विना अघूरों है अर लुगाई आदमी 
बिना अघूरो । पण ठाब रा र तो ओ रिस्ता दो घडी रो है। 
घनको दूघड़ चिता में लाग्याडी ही । ना ता किणी न क्‍्य सके अर ना 
सला सूत यर से । माय री मोय गोली लकडी ज्यू सिलगतो जावे ही । 
निणय ई जोखम म्‌ भरधोड़ा हों। हा अर ना रो पड़,तर नूब जीवण रो 
भूमिका ही। मठ वा घिडत कीडा सायलों ओक कीडो ही। स्वतत्र हूपसू 
उणरो कोई अस्ति/व कोनी हो । भावण सो नाव निसाण ई कोनी ही। 
हुकम री ताबदार ही | पण बठ था अवेली ही। रुतबो हो। नारी नारी 
रो जछूण ही । ईर्प्या ही । रात अठ सू छोटी हो । छझारली बाता कन आवण 
झागगी। वा देखण छागगी। अब छोरी र रूप में कवराणीसा र आग 
लार फिरती | परघोडा गाभा छोटा भर ठीक ठाक' करत परती | होछ 
होछ पूरा गाभा जावण लागगप्या | माव्यिय में मावती जावती रबती। पाणी 
भल्ावती | टसरियो ले जावती अर बसूबी बणायर पूगावती । शक अचभो 
हुवतो । नूवो अत्तास हुवतो । उत्सुकता सू देशणो चांवती । बाता सुणणी 
चावती | पण पूरो मोको कदई मिलती क्ोनी अर डर स इछावा न दबावती 
रबती । 
कवराणीसा र सितान करती बेला पूछई लेवती क आपरी छात्या 
माध भरूटिया कया लाग्या, अर साथला माथ अ सनाण काय रा है। आज 
ठाई तो अ कोनी हा, भव क्या हुमम्या | इण भोव्ठपण माथ बवराणीसा 
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हसस्‍्या अर कवरसा न पूछण रो कयो | इण उतर सू बा चुप हुयगी / पण 
जिज्ञासा दात कठ हुयी ही ? अर अणजाण प्रश्व और घणा रूपा मे भार्या 
सामे नाचण सागग्या । औरत एव प्रश्न भी है भर पड,तर भी | ओरत प्रश्न 
खडो कर सक पण ईर्ष्या कोनी दबा सक। जिज्ञासा सू आपरी साथक्रां न देखी, 
घाव्या देखी, हाथ फेरन देखी क कठ ई कोई अवस्था रो सनाण दीख है कांई २ 
पण अणचाह रा भाव ही को नी हा । भोल्ठप्रण री बात माथ आज किती हासी 
आवे । ब्याव काय र वासत हुव । धीन बीनण्यों न कन कस काय वासत 
सुवाव | अर सगठी बाता समय र लाब प्रवाह में खुद ई समभ जाव । भ॑ सगही 
बाता समभावण सारू ना तो कोई कव अर ना कोई बताव 


बखत बीततो गयो अर सगव्ठी बाता आपोआप ई समभण लागगी। 
आज जण वा बा सगछी बाता व याद कर जण उणर कानां माय लाली 
दौडण लाग जाव। आख़्या सरम सू झुक जाव । कवराणीसा जद कदई 
जल्नवश बा सगक्ा सवाला न पाछा सहू कर अर बताव क ठा पडियो--भै 
सगव्ठा क्या हुया ? जण द्वेप सू जल ण लाग जावे। अर अधिकार हनन सारू 
और खुलन सुरति सुख लेवणो चावू जिण सू बखत रो भाव बध अर पासवान 
रो पद मिलन बुढाप रो सराजाम हुय जाब | समय सारू मन से अशजाण्या 
अर अणचीत्या भाव आवण जावण लागग्या | डीछ मे रब्ही फूटण छागगी। 
मायकत मन में बम हु वण लागग्यों क कठई उजाड मे मुरकाय नी जाव । ग्ठी 
में बिखेरणी नी पड । स्याणों आदमी आग री सोच अर सगत्ठी बाता रो पला 
ईं सराजाम कर लेव | अब उणव याद आयो के ठाकरसा उणरो खाड साथ 
इण खसातर ई व्याव रचायो हो । उन बडो ही आतरिक दुख हुपो के भा 
नाटक कितो धरमद्दीन है । किणी ने भोगण रो सारग है। रीस धणी ई आयी 
पण कर काई ? वा जरवरीद है । उण रो स्वतत्र अस्तित्व कोनी। उणरों 
जीवण भेवः सणबूक पहली सो है । 

रात पछ दिन अर लिन पछ रात ओ ही क्रम बरसा सू चालतो आयो 
है अर आग घालतो रैसी । पण इण क्रम र सांग मिनल सुगाया में फ़ेर बदक् 
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हुवतो रब । आ जण सरोते सू अफ़रीम रा किरचा बणावती जण किरडा ई 
फूठरो रूप घारण करन इण री ओगकरूा रो चूमो लेयन बेहोश हुय जावता 
भोरां रो जण बसूबो ढछतो, बाटकी दूरी रे असास सू ही विधक्ूण लाग 
जावती । रूप रो फ्ुठरापो किरचा मोय सू कसूब मे दीखण लाग जावतों। 
चतराई तो छिया दोई उणर लार लार ही धूमती रंवतो। बखत री जरूरत 
रो पेद थोषी बडाया सू कोनी भरीज । भर बखत रो मोल कूतणियों अठ 
कोई दीरुयों कोनी । जिको बखत रो मोल समभणियों हो बो अणजाण 
बण्योडो हो | इण कारण जी मे खीक अर ईर्ष्या दोनू साग-साय पनप दी । 
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नूवो रिस्तो 


सीयाछो भरजवानी मे हो । ठड सामीडी पढ़ ही | डाफ़र बाजणी सरू 
हुयगी ही। पोर-ओेक रात हुयगी । रावक् मे सोपो पह़म्यों हो । कवराणीसा 
पूरा महीना हा। बीदावादी कानी सू कवरसा न आया म दो ओेक महीना 
हुयस्या हा । इक्यातरा मुगत न कवरसा थोडा ठीक हुयस्या हू[। कवराणीसा 
भाटी परवार सू हुवण र कारण परवार रो नप्तो धणो हो । आपर खानदान 
न घणो ई मानती ही | भो रिस्तों खानदान ऊचो मानर कोनी हुयो हो पण 
ओक असान उतारण सारू हुयो हो । ओ सगछो काम सिरदारा रो हो, लुगाया 
नाता आवाता न समभ ही अर ना समझण री जरूरत ही । आदमी आदमी 
र काम्र आव ) आन हमा हो काल तमो । 


कवरसा र सोवण रो बखत हो। सौरख ओढधा यूता हा । पण नींद 
असवाड पश्चवाड ई फोसी ही । आकर में दीयो जग हो । मघरो जगतो दीया 
अधारो भगावे हो। बाती र मूढ मार्थ गुल हो, इण कारण थोडो धूवो निकक् 
हो । यूत पिनख न अस्तास हुय जावतो के कोई व्यवे है। धनकी वूसूबो लेयर 
आगी अर पगाथ कामों खडी हुयर कयो-- अरोगो सा । थोडी ताक चुपी 
रैयो। बा फेरू बोली-- अरोगो सा ।* 


हा अठीत आ। उठता कवरसा बोल्या। 


बा सिराण कानी दो अक पग चाली | कृवरसा उठन बठग्या हा। पगा 
माथ सीरख नाखर कटोरी भाली। आया सू कटोरी फासवा कवरसा 
उण री आागठ्ठधा भी दवा दी। हाल द्वोढ पीवण लागग्या। उप र ढीछ मे 


ओक सरणाटो दौडग्पो | कटोरी पाछी देवता बास्या--थोडा दवा देयी डील 
दूर है। मोटो, थोड़ो ओदाल दे । सामी पून आव है।! 

बटोरी राख र मोडो ओोढाद्ध ने घनवो पाछ्ठो सोरण मार्ष सू दबावण 
लागी। 


'इया तो जोर ही कोनी साग। ईस र सार बठर मापन हाथ घालर 
दबा ।' पसवाडो फोरतो ववरसा मेया। 


धनवोी कंय मुजब दवावण लागगी। कण ई कडघा दबाव ही अर कणई 
मगर। उण बखत उणन इहयां मालम पड़चों जाण टूव्यां माय हथाती 
फिर ही । वा सरम सू भीजण लागगो । सगक्ठ डोल मे ओेक अणजाणी चेतना 
बापरण सागगोी ही । यीरा होठ ना' कवणों चाव हा पण ब हालया ई बोनी । 
उणरे लिभाड़ माय पसीनो आवणों सरू हुयग्यों। जी मे खककबक्ली मचगो। 


ओर जोर सू दवा ।” बवरसा बोल्या । 

पण धनकी रा हाथ ढीसा पड़ता जावहा। अर इणर भाग ई उणरी 
कापढी बश्रमसीजण लागगी । दोलन्सीक बोली--ओ कांई ' जित तो 
होठों माथद्वीठ आपर्पा । 


उठर पाछी गयी जण रात आधी सू धणी ढछमगी ही । दिनुग धनकी 
सरमावती उठी। जाण बड़ो भारी पाप कर दियो हुव। बम रयो के कोई 
ओकछभोी देवछा । आखो दिन सदेह री छिया म बीतग्यो । किणी क्यो ओक 
सब॒द ई कोमी पण ओक ग री मुक्काट जरूर फेंक देवती जाण सगक्वा रात री 
घटना सू परिचित है। ओ कोई नूवो काम कोनी हो | अेक ने भेक दिन तो ओ 
हुचतो ई। उणर गाछा माथे सून सी ही । छात्या पीचीजती छाग ही। अर 
जाध्या काकडिये ज्यू फाट ही । सीपा चालणों ई मुसकल हो । आखो दिन सरम 
मे निकह्ग्यो। सिश्घा पछ फेर कसूब रो हेलो आयो। जिक दिन पछबसब र 
बाटकी री छोड धतकी रा होठा ले ली ही । घतकी रो नसो चढतो के पसवाड़ 
पड़ी कटोरी 'तू पी- तू पी करती ई रय जावती । 
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फेर बखत पस्तवाड़ो फोरधो जणे विक्रमपुर आवणो हुयो। अर जाया 
परछ जावणो मुसकल हुयग्यो । पसवाडो फो रती घनकी सोच ही--अ सिरदार 
है जिका दारू पी पीर आपन मदवा कर । जिका घुदा दिया खड़ा हुवे ब 
जग में लडर काई “याल करसी। जिका रो खून दारू अर अफीम सू वाछों 
पढग्यो है व आघा हुयन | घृणा सू पसवाडो फोरघो अर सूकत कढां न थूक 
सू आला करघा। बा आधी नीद मे ही अर आधी जाग ही । उणन इया मालम 
पढधो जाए कोई थापी देव है । अर सुणीज्यो-- धनकी हू तन लेवण वे आयो 
हू। वा आकत् बाकल हुयन उठी। बारणों खोलने देख्ये--ऊच गिगन से 
तारा मुछक हा। डाफर फटकारा भारती चाल ही। बा ठड सू कापण लागगी। 
बारणो ढकर पाछी सीरख मे बडत सोवण लागगी । 
सिया मरती कूक्डी बणण लागंगी। नोद आखूया री पलवां सू ओकछ 
हुयगी । पसवाड़ो फोरता फोरता ई भाख फाटण लागगी। नींद रो मिस 
करघा सूती रयी । मवरिय मे घटी री घरघराहट हुवण लागगी । गाद्वो घालती 
बेला घटी रो पाठ अेकर तो ऊवड खावड हुवे पछ बो मघरों मघरो चालण 
हांग जावे । पीसणवाछ्ी लुगाई री चूडा चाल माथ ठेको देव । नीद पलका 
माय उतरण राग जाव अर उणरो होछ होछ नाक बोलण छाग जाव । पगा 
री धप थप अर घुसड पुसड सुणीज जथ वा हडबडार जाग अर बारणो 
खोलर बार आयन देख तो तावडो आगण मे रमतो निजर आव । 
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राज रो पानो 


जीवण केक खुली पीथी है । रीजीन रो काम पोथी रा पाना है। आपा 
लोग रोजोने रा रोजीन बा पाना ने भरता जावा हा | आवणआक्ी सतान 
परण पाना रो नूव सिरे स मूल्याकत कर । काम सारू ही नाव अमर हुव नी 
तो डूब जावे । मरतो मिनख आपरा करथोडा सगढ्ा पाप अर पुण्या न देखण 
लाग जाब अर रोवण लागय जावे । ओ ही ससार रो दस्तूर है । स्वारध सू 
भरधो मिनख अपण आप न फरिसतो समझ अर बाकी सगढा ने पापी । पण 
प्रापी अर फरिस्तो किणी रे लिलाड माथे कोनी लिख्योडो हुव । आपर 
कामा सू ही मादमी री पचाण हुबे । काम ई आदमी रो मोल है। पणतओं 
काम कितो निकमो है इण रो पतो ही कोनी चाल। काम रे लार स्वारथ 
दीख, घोखो मिल पण मूढ माथ शालीनता दीख, नम्जअता दीख अर भीठों 
उत्तर निजर आव । इण सग्रर् इश्य रो इतिहास बडो ही मीठो हुव । 


विक्रमपुर रो राज दिन दूणों अर रात चौगणो बधघतो जावे हो ॥ 
राजघराण रो भुगला र साथे चोखो सबध रो | विरोध कर तो घाटो हुवे । 
राज दरबार मे ऊचा ऊचा मनसब मिलता रया। मुगला र आक्रमणाम 
सेनापति रा सहायक बणन दिखण ताई जावता रया। लूट खसोद करता अर 
घन परवारो ई विक्रमपुर भेज देवता । इण सू खजानो भरीज जावतो | राज 
रो खरचो थोडो ई हो। च्यार कानी भरूट रा मदान हा । बारला रा घावा 
हुबहा कामी । भेके कडख पडतो विक्रमपुर सद्दाई सुरक्षित रेवतो । रबत यो डी 
ही। काछ दूजे दीजे बरस पडतो ई रवतो । रेख चाकरी थोड़ी ही। मुगछा री 
दह्वाछत बिगडताँ ई अठारवी सदी में विक्रमपुर रे बतमान राजाजी रूपसिहजी 


कक 
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&७५ ९ $ २९ हर धुत एप रशरो ने धोलो नो देवण रीमसम 
4 ७४ ६७ ४ एस पल शक कएर भ्यारुमेर री यात्रा करी । किला री, 


३७५९ ९५४९४०५ र" ५९०१ रुएशारी! सावधानी सू मौ्ग राखण रो 
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४६ ५३ ६१ १" ने ताश भायग्यो । राजवद दवा दारू सरू गरी! 
4६९३९ ६२ ६२ प्र । पथ ताव तो भाव बणग्यो अर छोटो भाई मू रतप्िह 
३५७ ६११ ६ज रूपी बाप समभग्या। भरी जवानी मे मरता साग्या । जण 
२९ ऐो ३ ४ ६ पे %ए विसपासू समिरदारा ने बुायन कंयो क हू तो जावू 
है २५ शो शररों में थोरे टायरां ज्यूं राल्या। बप्तिर री सोगनाँ खायर 
(४३१४ शिरामो । राजाजी किता स्याणा हा। सगढठी बात न समझकर 
(श३९३ | राअपूती री सोगगां दारू ज्यू हुव, जिक सांग प्रीव उणरी ही 
सुध-काधवा कर । रागागी र मरताँ ई कसमां सगल्ठी रयगी । सोग रो देखायो 
भभो ई करो । मुरतरिहजी भापर भाई र भाव सू राज चलावण लागग्या। 
शजारध भरपा पह़ुमत भी शाग साग चाल हा। बन जिकी जवानी म पार 
करण सागगी ही उण रो स्याव ई यीख र मारघोड राजा साग करघो। च्यारा 
काती पूं गे पिविर हुया नाबालिग राजा न मरावण रो जतन करबो। कई 
तिर्दाएं विरोध वरभो गण मान बागी घोषित कर दिया। गोल्यां न लालच 
हियो सारण वाशतै, पण मे भी इण पाप र साग रक्तण में इनकार करम्या। 
पैक ग्रशतिहृमी खुद ई भ्ेत दिन हवामहल मे सूत नावालिग राजाजी ने 
भार भाश्यो भए गएग्यो घोषित कर दियो। राज में हाको फूटग्यो। उप 
पु ' गधगी । राजगादी लाली कोनी रय सक इण सारू पल शा सिरदारां ह। 
गो भी भाग ई गादी माय विराजो | फेर महाराज रूपसिंहजी रा 7 
मापती जणै तथा राजा वणाय देसां । ला है 7 त्ञोमा ही चावता 


4 गॉफलण 


राजतिलक हुपग्पो । अन्नदाता री घणी घणी खमा रो उद्घोष हुयस्यों। 
रूपसिहजी रा हिमायती रात्यू रात विक्रमपुर छोडर भाग छूटघा | जिया 
रैयग्या उणा चुपी साच ली। राज रो काई विसवास, सूई पडता ऊधी पड 
अर ऊधी पडता सूई हुप जाव । 


भतीज र खून सू मिल्‍यो राज खून रो माको ई बणग्यो। विक्रमपुर 
रो राजपिहासन हालण छागग्यो । खुन करणो तो सोरो हो पण राज समाकछणो 
घणो दोरो। प्रिरदार माय माय विरोध करण छाग्ग्या। सिरदारा रो 
विश्वास उठग्या । सगछा आप आप र ठिकाण जावण लागग्या । राजाजी 
सगछी बाता समझ हा पण सगकां रो विशेष ई कोनी लेवणों चार्व हा। 
ठिकाण जावण री मरज्या मजूर करता जावे हा | वई सिरदारा न राज 
तिलव री खुसी मे जागीरा दी। गाव बगसस्‍्या। सिरोपाव दिया। झुतबा 
बधाया। नूवा पटा बादघा । रीत रा रायता संगक्वा हो करधा । पण काछ॒ज 
भ बडधों सीयोदाऊ निकछ ही कोनी हो। राजाजी नोद बेचर ओभको ले 
लियो ह्वो। राज तो मिल्‍यो पण खजानो खाली हुवतो ज्ञाव हो | माटी रकमा 
री रिसवत दी। साम मिलावण सारू डराया धमकाया। वातावरण तर-तर 
विंगडतो ई जाब हो। इण सगछी हालत सू बद धरमचाद परिचित हो। 
राजाजी ने सगठों बात बतायी। समत्ती बात समभ ने वद घरमचाद न 
राजाजी दीवान रो पद दिमो भर सगत्ठा अखतियार दय न राज सभाछण रो 
भार सूप दियो। वद धरमचद स्याणो अर समझदार हो । चतराई सू काम 
लियो। छोटा ठाकरा न आपर कानी मिलाया अर उणां न राजवी रा ऊचचा 
पद दिया । घोकछसिह नूवी परम्परा सू ऊचो पद पावण आठ्ठा माय सू ओेक 
हा। नी तो छोटे ठिकाण न भूत पूछ हो क? बखत रो फेर हो। मान अर रुतवी 
बधग्यो । राजघराण में पूछ हुयगी । सेना मे ऊची पद मिलग्यो। भगवान 
सगल्छी चीजा भेत्र साग ई, छपर फाडर दी | आदमी सगत्ठी पाय सक पण 
अकल तो आपर दह्वीय री ई काम भाव | सगल्ठी बाता अचाणचक ई आयगी पण 
ग्रुण बेगा सा कीती आया। 


माभक्क ह5यी 


रो विचार हुयो के मुगल राज घराण सू सबंध तोडन स्वतत्र राज बणाय 
लेवा | सगछा प्षिरदारां ने भेछा बरने सछा सूत करी। सगत्ला राफ़ी हुया 
अर इण काम में पूरो हाथ बटावण र। वादों करघो। 


सिरदारा आपरो बैर मुलायने राजाजी न धोखो नीं देवण री कसम 
खायी । राजाजी रात दिन बेक करने च्याख्मेर री यात्रा करी । किला री, 
चौक्‍यां री अर थाणां री मरमत करवायी। सावधानी स्‌ मौ्ग राखण रो 
पूरो बदोबस्त करधो । 


अचाणचक ई राजाजी न ताव आयग्यो । राजवद दवा दारू सलू करी । 
जपिया जप करण लाग्या। पण ताव तो भाव बणग्यो अर छोटो भाई मू रतपिह 
पाक्कध । राजाजी सगछी बात समभग्या । भरी जवानी मे मरता लाग्या ! जण 
आपर छोटे भाई न अर विसवासू सिरदारा ने बुछायन कयों के हू तो जावू 
हू पण आ टावरा ने थार टावरा ज्यू रास्या। बघिररी सोगनाँ खायर 
विसवास दिरायो। राजाजी किता स्यथाणा हा। सभब्ठी बातन सममझर 
गिटग्या । राजपूता री सोगनां दारू ज्यू हुव, जिक साग पीव उणरी ही 
शुभ कासना १२ । राजाजी ई मरतां ई कसमा सगत्ती रयगी ? सोय रो देखावो 
धणो ई क्रघो | मूरतसिदहजी आपर भाई र नाव सू राज चलावण लागग्या 
स्वारय भरघा पड़यत्र भी साये-साग चाले द्वा। बेन जिकी जवानी ने पार 
करण लागगी ही उण रो व्याव ई बीख रं मारघोढ राजा साग करधो। व्यारा 
काती सू बेफिकिर हुयन नाबालिग राजा न मरावण रो जतन करधो। कई 
सिरदारा विरोध करभो जण बाने बागी घोषित कर दिया। गोत्या नै लालच 
दियो मारण वासत, पण ब भी इण पाप र साग रक्रषण में इतकार करग्या। 
छेकड मूरतसिहजी खुद ई ओेक दिन हृवामहल में सूत नाबालिग राजाजी म 
मार नाझ्यो अर मरग्यो घोषित कर दियो। राज मे हाको फूटग्यों। उथछ॑- 
पुथक् मचगी । राजगादी खाली कोनी रेय सके इण साहू पक्ष रा सतिरदारा 
कयो के आप ई गादी मार्थ विराजी | फेर महाराज रूपसिंहजी रा डीकरा 
भासी जणे एणात राजा वणाय देसां। मूरतर्सिहजी तो आ ही चावता हा । 


50. माँभल्ठ 


अकाल री छिया 


जण बाजो बिगड़ है, भगवान ई सुण कोनी । राज र विगढ़ता ई मेह 
पाणी बद हुयग्यो ! धापर अनाछ पड़ग्यो । गांव उजड़ण लागग्या । कसा 
खाली हुव॒धभ लागग्य। । ठाकरा री फोज अर राज ये फोज, जिकी रो ई बस 
परढतो बटोइया न लूट लेबती। घोछ् दोफार ई सगछा ने लूटीजण रो डर 
रबतो ) ल्गत हाथ ई मुछृतान कानी सू टीडी फाको आयग्पो ॥ टीडी- 
फाक रो जोर इतो रयो क जठी ने ई बो निकक्त जावता सगढ्ा खेजडां भर 
रोहोडां न चट कर जावतो। तीन दिना ताई घरती फाक सू छायी रयी। 
जागा-जागां खाया छोद खोदर, लाय लगा लगार फाक ने रोक हा पण वो तो 
फीडी नाछ सो बराबर आग बघतो ई जावे हो । प्रजा अर राजा री फोज्या 
दोना मिलर घणी ई कोसीस करी पण उण टी चाल मे की फरक कोनी 
पड़धो । रमत हाथ ऊचा कर दिया हा अर भगवान सू प्राथना कर ही क 
गाव रे आस पास सू फाक र तिकत्था पछ ई रात पड | जे रात पली पडगी 
मर टीडी फार्क न गाव में ई रातबासो करणो पडथो तो दिनूग गाव मे लोगा 
रा हाडका ई कोनी छाध । 


अचाणचक ई तीन दिना ताई काछी आधी अर बिरखा आवण सू 
टीडी फाको मरण ल्ागग्यों। अर विक्रमपुर कन पृम्यो जण उणरो भाव ई 
नाव रेयो हो । खेता मे इण री परता छाग्योडी दीखें ही। विरखा बखत 
चुकायर हुयी । जीवण सारू धान हुयो | घास रो सुआव चौखो रियो | कोई 
बात नी, भिनख मरता मरता बचग्या । सूसाडा मारतो ऊनाढ्ों गुजरग्यो अर 
ह्वाड दुखावती सरदी भआयगी । डाफ्र सागीडी बाजण लागगी | विक्रमपुर री 


टूर दूर ठिकाणा में उपद्रव हुवण छागग्या। ठाकर स्वतात्र हृवण 
लागग्या । नजराणो देवणो बद कर दियो | रेख चाकरी आवणी बद हुयथी । 
राज रो खजानो ठण ठण बोलण लागग्यो । हाय तोबा - मचण लागगी। 
राजाजी री फोजा टूटगी | सगढ्वी विपदार्वा भरेके सा ई साथ आय पड़ी। 
दीवान धीरज सू काम लियो। ठाकरां री फोजा खतम बरण रो अलान 
करघो और राजाजी री अछग सू फाज वणाबणी सरू करी! इण सू बोहक्ा 
फायदा हा । राज री फोज कठो रता सू च्यारू कामी हुवता उपद्रवा न दवावण 
लागगी | इण सू राज रो रुतवो बधण छाग्रग्यो अर विरोधी ठाकरा रो बम 
निककछती जाव हो । राजाजी री फोजा रात दिन च्यारू कानी आबती जावती 
रवती। राजाजी डिरोधी ठाकरा री जागीरी हटायन खालसा रो भादेस 
करता जाव हा । इण सू ठाकरा री ठकुराई र सागर साग जमीन ई जावण 
लागगी ही । 

बिणज रा मारग धाडतिया सू भरीजग्या हा जिक सू बिणजारा रो 
मावणो जावणो रकस्पो हो। कत्तारिया ठरग्या हा। इण सू राज न बहोत 
ही नुकसाण हुवतो जाव हो । राज माथ दोलडी मार पड ही | सेठ-साहुकार 
उधार तोलणो ब-द करता ज्ाव हा । याव गवाडी मे अबरू सू रवणो ही दोरो 
हो। विक्रमपुर रा दरवाजा भिस्या पडण र साग ई ढकीज जावता। शहर में 
चोरा रो डर बधतो ज्ञाव हो । रयत दोना कानी लूटीज ही। भेक कानी राज 
रा नूवा कर अर दूज कानी चोर डक्ता रो दबदबो | घोकू दोफार गावा न 
डाकू आयर लूट लेवता । 


52. माभक् 


अकाल री छिया 


जण बाजी बिगड है, भगवान ई सुण कोनी । राज र बिगड़ता ई मेह्‌ 

पाणी बद हुयग्यो ! घापर अकाछ प्रडस्यो ! गाव उजडण लाग्रस्या । कंसबा 
खाली हुवण लागग्या | ठाकरा री फोज अर राज री फोज, जिकी रो ई बस 
पडतो वदोइया ने लूढ लेवती। घोछ दोफादे ई सगक्का न लूटीजण रो डर 
रवतो । लगते हाथ ई मुछतान कानी सू टीडी फाको आयग्यो | टीडी 

फाक रो जोर इतो र॒यो क जठी न ई बो निकक्त जावतों समरठ्या खेजडा अर 
रोहौडा मेँ चट कर जावतो। तीन दिना ताई धरती फाक सू छायी रयी। 
जागों-जागा खाया खोद खोदर, लाय लगा लगार फाके न रीक हा पण बो तो 
कीडी नाक सो बराबर आग बधतो ई जाव हो । प्रजा अर राजा री फोज्या 
दोमा मिलर घणीई कोसीस करी पण उण री चाल मे की फरक कोनी 
पडभो । रैयत हाथ ऊचा कर दिम्रा हा अर भगवान सू प्राथना कर ही के 
गाव र आसे पास सू फाक र मिकक्रथा पछ ई रात पड | जे रात पली पडगी 
अर टीडी फाक न गाव मे ई रातबासो करणो पडच्चो तो दिनूगे गाव मे लोगा 
रा हाडका ई कोनी छाघ । 


अचाणचक ई त्तीन दिना तांई काछी आधी अर बिरखा आवण सू 
टीडी फाको मरण लायग्यो। अर विक्रमपुर कन यूस्यों जय उणरो नाव ई 
नाव रयो हो। खेता में इण रो परता छाग्योडी दौख ही। विरखा बखत 
चुकायर हुयी । जीवण सारू धान हुयो । घास रो सुआव चोखो रियो । कोई 
बात मी, मिनख मरता मरता बचग्या | सूसाडा मारतो ऊनाक्छो गुजरग्यो अर 
हाइ दुखावती सरदी आयगी । डाफ्र सागीडी बाजण लागगी। विक्षमपुर री 


रयत कनाछ में तो गरमी यू बढ्ठती रयी अर सीयाक्त मं ठड सू मरण लागगी। 
मेह-पाथी हुया तो हो पण एत टाबढ्ठर | छोग भूखां मरता मरता बच्या पण 
इण जीवण में वी भदरक बानी ही । 

बबई रेजीमंट रो वडो अफ्सर पठानकोट जावतो विक्रम्पुर र सार-कर 
निक्‍्कथो | गोरव रातवासो लियो। राजाजी मूरतसिह तीन ओ सर्माघार 
मिल्‍यो जण मिलण वासत गया । घणी बातचीत परी | संधि क रने मदत लेवण 
रो जतन करधो पण बढ अफसर साफ इनकार वर दियो म॑ बबई रजीमट रो 
अवार रजवाड़ा रे साम वोई सधि करण रो विचार कोनी । राजाजी साफ 
पड॒तर सुणन पाछ्दा आयग्या । 

राजाजी फान रा काचा अर विचारा रा भोछा हा । विरोधिया भर 
सिकायत करण आत्ठा न फासी चढा देवण रो हुक्म फ्टाक ई दे देवता । इण 
सू छोगा में खासो डर बठग्यो हो। सरता थका तो लोग फरियाद साहू 
ई कोनी जावता । चौखी मूडी भांग री मानन मुगत लेवता । 

राज रो खरचो बघतो जाव हो । आमत्नी घटती जाव ही । इण वासत 
नूई नूई रेखचाकरी लागण लागगी। धूवो रेख बढीतो रेख सासर रेख 
जीमण रेख अर भाइ,ला रेख वगर नूवा नूवा नावा री रेखा ईजाद हुयी। 
जनता काछ सू तो मर ई ही, ऊपर सू न्‌ई रेखचाकरी रो भार दता बधण 
लागग्यो क लोगा रो दोनू बखत चूण खावणो ई मुसकल हुयग्यो ! 
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डरे री बात 


ठाकर सुजानशिह राजाजी मूरतस्िहजी रा बालयोठिया हा। गखत रो 
ठबाजों धोसी तरे सम्े हा । धावां मे व मुरतसिहजी रे साग रवता। मांव 
रो धोड़ो पणों फायदों ई हुदतो। बडेरां रो बणायोड़ो डेरो हो। खरघो दोरो 
सोरो लेय-देयर घालतो हो। मो्क रो इतजार बर हा। राजाजी मरण 
छाग्या जणण मूरतरिहजी न भौछावण दी जद दिन फ़ुरण री आस ब धी। 
खरो-खोदी सोस देयर घणो कन पूगण लागग्या । खून रो नाछो घाल्यों जण 
आप ई थोड़ों सारो सगाय दियो। अब पूछणों ई काई ! मूछरा बराक 
वणग्या। राजाजी रा सास आदमो हुयग्या | दिन पुरग्या। ब्याख्मेर पूछ 
ताछ हुवण छाग्रगी । डेरे मे नियार आवण सागग्यों। ठामरों री जागीरा 
छीनीज ही पण अठ तो जागीरी और मिसी। माम॑-तान रे साग स्पाणप 
आयगी । दो तीन धावा मे सफछता मिली पछ तो पूछो ई ना। एठयो दूणों 
हुयग्यो । छाती सवा हाथ चौड़ी हुयगी । राजाजी ओेहसान रो पूरो बदलछों 
उतार दियो | ठाकरां न ताजिमी सतिरदार बणाय दिया । 


मोहिलवाटी, यीदावाटी अर षढी र धावां मे घोखो पराक्रम दिज़्ायो। 
आयूण रो मोरदो कमजोर पड़े हो । इण दासत इणां ने आाशूण रो भोरधो 
सूध्यो। मोरच माथ जावता जावता दीवान वेद घरमचद दुसमण री रिडंगा 
ही काद नाखी। घुगछलोर राजाजी रा गान रात दिन भरता ई रवता। सरी 
खोटी करण में कदेई चूबता कोती । जण ई राजाजी रो हाप उठतो, इणां 'रो 
दह्वाथ सागर त्यार मिलतो । इणां रो धरम क्रम हो राजाजी री हां मे हां भर 
ना में ना। इणां रो काम हकारो भरंण रो हो। राजाजी दीवान सूं बाराज 


ता हा ही, देगी ई बझपी में पूछो नाव टियो । राजाजी चोसी तर दीवान सू 
माराज हुयत रायानत रो सांप खगायर मृर्यु ”ण्ड दे दियो | दौवान बेमौत 
मारधों गयो । रेसघावरी साहू ठिगाणदारां साय क्रहाईजरीतों सगहा 
ठाकर पाराज हुयग्पा। मौडो देरार राजाजो रा कान मद दिया। अमस्ानत 
में समानत रो जुरम सगायर पांसी घढ़ावण रो हुक्म दे दियो । 
राजाजों आधूण र मोरघ पधारपा जग आप र विदशवासती अर जूमार 
लोग ने सागे सेमग्या । डेर मे दो अक गोल्यां, राणी अर पासवान रेयगी ही। 
इण मारण ठावररा रो डरी साली खाली साग हो ! 
ठाबर अठ हुवता जण ढेर में रात दिन चोसी चढ्-पत हुवती । आस 
दिन ह्वाजरियां सू घिरधा रबता अर दिन ढल्वतोई गढ़ में जाय पूगता। 
राजाजी क्‍त अठीनली बठीपली करता दो साची दो मूद्दी करता । बखत 
चूबा सक हो पण ठावर चुगछी करण में घूकताबोनी। घडी भेक रात गया 
ठाकरसा डेर आय जावता । जित उषा रा भागला ऊमा अडीकता छाधता। 
गरमी र दिना मे मफ्लि चूतरी माय जमती अर सरदी में साहू में | आधी 
घडी मफ्लि चारती पछ कसूबो आवतो अर दारू जमतो। होछ होछ 
बारला संग्वा लोग चल्मा जावता । ठाक्रसा ओर में आ जावता | गोल्या री 
पुकार मचती । पासवानां री बखत हुबतो । ओ रिस्तो ओक पुराणी अर नूबो 
मिह्यो जुल्यो रिस्‍्तो हुबतो । रूप रो अर रोटी रो । सगढ्वां सू बेसी ओ रिस्तो 
मजबूरी रा हुबतों। 
जद ठाक्रसा अठ हुवता, रूप माय निखार हुवतों। रपेसा, पासवाना 
आप र नाथ रो इतजार करती | कदई कदई इसजार में आखी रात आार्या 
मॉयकर निकक जावती । जे कोई नीद ले लेवती तो उण री हालत खसता ई 
हुय जावती | अ सगकछी बलत रो इतजार करती क ठाकरा री निजर ठड़ी रेवे 
अर बुढ़ाप मे डेर सू पेटियो चलू हुय जाव । मद रो रिस्तो बेहोशो सू हो अर 
मदमाती रो रिस्तो रीम सू हुब॒तो ! सगढठ्ा आप-आपरी चाल चालता। 
हार-जीत रो निणय तो आवण भआक्ो काल ई करली | अबार ता दोनू जणा 
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मेज दूसर ने सूसणो ई घाव हा। उगो री निजरां मे धापर चालावी रवती । 
पासवाना आप रो मान देवती अर ठाकरों रो मान लेवती | पण धनकी इण 
हालत स अपरिचित ही | बा जठ ही बठ वा बेक्ली ही गा बवराणी । थो 
अणबूक जजाधठ उणन भावतों बोनी । बा जठ ही बठ उण रो मान हो, रुत़बो 
हो | आप र अधिनपर री अकक्‍्सी ही। दायज मे भ्रायी, पण रूप अर गुणां र 
कारण ऊचा पद पावती जाव ही। पण अठ तो उण प्तरीखी केई बढी ही। 
ठाकरा री निजर माय रवण सारू अपण आप से खोयर कोसीस गरणी 
पढ़ती । 


घनगी में घणबरा ग्रुण तो समय री जरूरत प्षागे आया भर केई गुण 
भविष्य री जरूरत र बारण बातां बातां मे ई उण रीमा बताय ट्या। 
जरूरत पडचधा धनकी अचेतन मन सू जद उणां रो उपयोग बरघा ता उन 
गरी सफ्लसता मिली । पछतावा सम्रत्ी बाता नयाद बरवर नपूरोई 
फायदा उठावण लागगी। उणरो रिस्तो ठाबरों रो जरूरत सू हुयो पण अठे 
उण रो रिल्‍्तो क्षणिक सुख रा हो जिण सू वा धयरावतों । उण री चतराई 
इण में ही व ठाव रसा रा कय्म तो बणावतों रव पण पंग भारी मी हुवण 
देव भर इण बात रा पतो ही नी चालण देव। उणन दो घर श्रेक सांग 
बसावणा हा। ठावरमा न भी राजी राखणा हा अर भापरों जीवण भी 
सुरक्षित राखणो हो । 


ब्याव मं जण बा विक्रमपुर आयी अर उण रो चतराई अर रखरखाव 
देख्यो जण ठाकर सुजानसिंहजी रो की मन हुयस्यो। घणी भांत री 
छोटी मोटी सुघड़-सवर री तुस देखर ठाकरां री इच्छा "णन अठ ही राजण 
री हुयगी । सगछ्ी जाणकारी लेयर ठाक्रसा नस मे मागली । जिका र कारण 
कवरसा रो मात हो उगां न व ना कीनी कर सक्‍या | अब जरखरीद र 
खातर आप रो ठिकाणों गमावणों बोई समझदारी कोनी ही। कवरसा 
सोचण लाग्या का उणने इता दिन पेली ई पासवान बणाय लेवणी चाहीज 
ही जिण सू कोई माग कोनी राख सकतो । उणरो परिचय साधारण रूप मे 
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नी देवर खास तौर सू बतावणो चाहिज हो । इण भूल रो ही दुख तो उठावणो 
ई पहे हो । 

पण अठे घनकी जरखरीद ही | उण री इछा रा कोई महृत्व कोनी 
हो | ठाकर री इछा ही सव कुछ ही । ठाबरा री जहूरत ई उणरी जरूरत 
ही । उणन अठ आयी न थोडा ई दिन हुया है पण उणने केई लुगायां र 
सामन माँच माथ् जावणों पडचो । उण रो मन अठ कोनी छाग्या। उणसू 
बैहतरीन अठ बोहछी ही । उण रो अं कोई मोल कोनी हो कोई अस्तित्व 
कोनो हो । उतार र भाड़ ज्यू ही ) ग्राव रा ठाकर इणा सू छोटा हा पण उणा 
रो मान इणा सू बडो हो । ब सगछा री इजत आावरू सार जाणता हा । इणा 
दाई लुगाई न मद रो प्याछों कोनी समझता हा । 
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ठाकर सुजानभिंहजी रो डेरो दो हजार पावडा जमीन न घेरबोडी 
हो । डेरो तीन कानी सू खुलो हो अर दिखणाद गोला री च्यार-जेक गवाड्या 
ही। उतरादे गरी सू याड ही । नोम, पीपछ अर भाडक्या सागीडी फल्योडी 
ही । गोडा यूणी सेवण ही । सुरडा अर खरगोसा रा बिल हा । तीतर उडता 
फिर हा। भादो संगायर घास अर सासरा साख आवण जावण रो मारग 
बणायोीडो हो ! धर रो फूस कचरो अठीन ई नाखीजतो । चौमास में गोबर, 
मीगणा अर लीद बगर अठीने ई गेरीजतो | रात दिन गध रो भभकों उठतो 
रबतो । मेह प्राणी अर भड र दिना मे ओ भभको घणी जोर मारतो | गेलो 
हो जिको आग जायर बर्ड मारग मे रक जावतो । 

डेर है तीना कानी माथ सूणी बाड लाग्योडी ही । बेके कानी सामो 
साम रोडा लगायर पकी भीत बणायोडी ही । वीचोबीच पूरी चौडी पोछ 
ही । पोछ कन कोटडी ही, जिणम पोढ्ियो रेवतो हो | पोकू र माय बड़ता ई 
सामन बाध्षक ही । अर लावी चोडी चूतरी ही | जीवण हाथ कानी सफो ही 
जिक॑ म॑ ठाकरां रा धोडा बधता हा। चूतरी वन बरामदो हो | बरामदर 
सार छोटी कोटडी ही, जिकी मुझी लोगां र बठण सारू काम भावती । 
बरामद र सार चौक काढठने पश्चा सा ओभोरा अर बैठक बणायीडी ही । 
बठक र सारे सू पेडी जनान घर मे जावण यासतते ही। पेड्यो ऊपर जायन 
चौक भें निकतछती । चौक मे तीन च्यार जनानी बठका ही । उणा र सार 
काटडथा ही जिका में पासवाना अर पड़दायता रवती । उणा र सार गौल्या 
रे रवण सारू ओरा हा । रसोई परीडा ई सामन बणायोडों हो । समाव घर 
र सार सार पेड्या री नाक ही जिकी बालक मे निकछती ही । ठुकराणीसा 


रँ श्रावण जावण रो ओ ही मारग हो। अ सगक्का लदाव नाखर बणायोडा 
हा। €णा र माथ माहिया हा | पेडथा जठ पूरी हुवती, बठ अंक मोडो हो । 
मोर्ड र सामन बाखक ही । लाबा चौडा सफा हा, जिका मे जुघ रो ममाने 
जीण बगेरे रवता | लारल छड गु भारिया हा जिका म फूस-पानडो रवता । 
घान रा कोठलिया अठ ही हा । 


लारले बारण सू निक्क्धा पछ गाया ऊठा रा छपरा हा | धेषडया रा 
विरावडा अठ ही हा । घास री दूगरी ई अठे ही ही | दो तोन खेजडा अर 
जाल लारीन ही जिका न सिरक्या सू मिलार लांबो चौडो भूपडो बणा 
राश्यो हो। ओ बिरखा पाणी मे सांसरा न वाघण सार काम आवतो | पोछ 
में बडता ई डावे हाथ कानी दो ओरा मिलायर जत्री बणायोडी ही | दारू 
क्यढर अठ ई मटका भरन राख लेवता । चौमास में सिस्या रा चूतरी मार्य 
जाजम बिछायर ठाकरा री बठक अठ ही जमती । सीयाकछ म॑ बरामदों काम 
आवतो । डाफर चालछती ज्ण ठाकरसा साक्त मे बिराजता | 


ठाकरा न गया दो च्यार दिन ई हुया है । इणप कारण डेरो खाली 
खाली दीख हो । घोडा रा खुर हाल तार दताढ्वी लाग्या पछ ई मिट्या कोनी 
हा) डाव हाथ कानी खूण आछी जाक सूनी यूनी लाग ही। ढक्कत सूरज रो 
तावडो जन्नी र सामन पड़ हो । पावलो ऊ घुड मे लिद हो । फोज मे बैवतो 
बबतो बूढो हुयभ्यो जण ठाकरा इण न पाणी रा ढाचा ढोबण सारू डर मे 
छोड दियो हो । 

लारल फक्स सू गेलो हो सी पावडा चालर सीध मार मे मिल 
जावतो हो । ओ मारग थोडी दूर चाल्या पछ दो कानी फ्ट हा ) अंक तो गढ 
र सामन हुयर राज र कूब कानी निकछतो हो अर दूजो मारग सीधो देवी 
मिदर कानी जावतो । मारग र अधविच माताजी सू आवणआढ्ठों मारग 
आपर मिल जावतो हो । 


60 मामछ 


शहर में 


राणा दो दिन शहर री कारी देखतो रयो। दाहर छोटो ई हो, पण हा 
बडो ही फूठरा। जत्या र उपासरा में भणाई री पोसवाढ्ठा द्वी। ब दवा दारू 
रो काम भी करता रंवता हा । महाजना कानी सू दो अब चटसाकां ही जठ 
गुरु मुफ्त में भगावता। सैठा र चद खाद सू गुझुजी रो भरण पोसण हुये 
जावता । 

शहूर म जात जात र लोगा रा, जात र नाव सू बास बस्यांडा हा। 
दीवाम वद हा, इण थास्त आरी चढती रा दिन हा। राणी दीवानजी र 
दीवानखान मे मिक्तण सारू गयो । बठ बेरों पद्या क दीवानजी र सागर 
ठाकरत्ता ई 4-5 दिना पली ही भटनेर कानी गया है। भठ ही राण सभी 
खबरा ली अर ओ पता लाग्यो क उण र ठाकरां न बुलावण सारू हुक्म भेजा 
दियो है। राणो घनकी सू मिलण वासत डेर मानी चाल पदधों। सिस्या 
पढतां-पडता राणों ढेर जाय पृम्यो । 

पोछियो सुस्ती रा पाठ पढ हो। रार्ण न अचाभचक देखर हडबडाग्यो। 
बधती ठंड र साग पोछ्ियों पोछ ढकर गूदडा म बडणो चाव हो। मन मे 
सोच्यो, ओ कुबेढा रो किया आयो है, बठ ई हताया में बठग्यो तो सिया 
मारसी । राणो बोल्यो--'जे माताजी री !”* 

“ज माताजी री सा। इण ठड मे किया पधारथा ? पोछिय पूछधो। 

'काई बताऊ ठाकरा [ घूणी कन बठतों राणों बोल्यो--काल ता 
पराछो गाव जावण रा विचार है। मिलण सारू आयस्यों ।' 

गटो सभाक्षण रो साग करतो पाकियो बोल्यो-- चिलम भरू ??7 


'काई करसा ? पाछो बेगो ई जावणा है।' फेर कंयो-- सनेसो वर दो 
ता मिलणो हुप जाव ४! पाक्िय रो जी सारो हुयग्या । बो सनसो बरण साठर 
खाद्ा खाया पग्र उठायर पेड्या बानी चाल्यो। सनसो करन पाछो आयो 
जित तो बो हाफण लागग्यो । 

आए चन सू बठो/ राणों वील्यों। 'हु आप ई जायर मिल लंसू । 
कंवतो कबतो राणो मिलण साहू घाल पडनो । 


चिलबारो दिन हो पण चिरूकारो ठडसू ढकीज्योडो सा लागेहो। 
ठड बधती जावे ही | डाफर सरू ता कानी हुयी ही पण पून मे डाफर री भलव' 
दीखण लागगी हो | राणो पेडधा बने आयर सडो हुयग्या । पेडपा री नाछ 
में अधार री छिया पडण लागगी। जाती मांय सू चानणा पेड्या रो सनाण 
ई बताव हो । पण पून पसवाड रा गाभा जरूर उठाव ही । थोड़ी ता पछ 
धनकी पेडया सू उतरण लागगी। पगा माय पडतो चिलको इया मालम पढ़ 
हो जाण रति रो स्वागत क्रणन वामदेव जूही र फूला री पगा में निछरावकछ 
कर है। पीछो पोमचो ओढ्धा घनकी होछ होछ उतर ही । रखडी बाध्योडी 
ही। रखडी नीच मींढी सोव ही । काना में पती सुरक्तिया हा । नाक में काटो 
प्रक्रपक्काट कर हो | गछ् में गछपटियों हो | भेक लड दोनू छात्या न भेव कर 
राखी ही | बूकिया माथ टडो हो । हाथा मे लाख री घूडन्ा ही। भआगल्वधा 
मे बीट्या सोव ही | केसरिया कुडती माय सू सूडी गराई रो भाभास देव ही । 
आधघो कदोडो पल्‍ल माय सू हुयर पटलो साग लाग्योडो हो । मधरी चाछ सू 
उतरती विश्व न आक्वित करण रो अभिमान कर ही । आख्या में घाल्याडो 
काजछ रति री पलका न छेड बठाव हो । काछी भवर, कामदेव र बाण रो 
बाकपण लिया ही | काचछी म फाटती छात्या कुडती सू कसीज ही । जोबण 
रो चूवतो रस सूडी मे रसीज हो, भरीज हो। पतछो कमर रस र भार सू 
बढ खाव ही | छाती आग पललो राखर पराछो हाथ नीच करती जण इया 
मालम पड़तो जाण धण सुरति सुख देवती देवती पाछी सिरक ही । पा री 
आगक्रधा में बाजती बिछूडी अभिमान सू जावती ,जुबती रो मारग बताव ही । 


62. माभक 


बामणगारी रा, आंड्यां रा कोया ऊचा हुये नीच भुक हा । राणा चितराम 
सा हुयोडो ऊमो घनकी न देखता ई रयमा--रति र आवण सू जाण कामदेव 
चमगूगो हुमग्यो हुव । 

कन आयने मयो--'आवो राणाजी ! अठीते चालां ।' अर वा मारग 
बतावठी लारली दावक्त बानी चाल पड़ी | बासक्त मे मांचो पडा हो । उण 
कानी देखती बोली--'अठ बंठो । सगछी बाता करांला ।7 

राण मांच माय बेंठर सगछ्छी बात बतायी । घनकी बोली-बोली सुणती 
रगी | अधारों वधतो जाव हो | 5ड सुक्डती जावें ही। समल्ली बात सुणर 
घनकी बोली-- 

आप र सांगे सनेसी आया पछ ना तो भूख लाग है अर ना मीद 
भावे है! कद चालणों है ?” 

राण बताया--सक रायत र दिन पोहर अक रात गया पछ लारल 
फछस रें सामने जाक्क नोच ऊभो मिलसू। उणसू पलां तीतर री अवाज 
गरूला | जर्ण तू बार भा जायी ।! 

बात करन राणो पाछो आया जित तो पोछियो ऊघण लागग्यो हा । 
राण पूछभो-- चिलम पीयो ?! 

पोछियो बोल्यो--'थे ई पीवो । 

राणो समभम्योक पोक्षियो नींद मे चूच हुयोडो है। ओ ता की और 
ही पीसी । राणा चिलम भरन पीवण लागग्यो । कर्ण ई नाक सू अर कण ई 
बाक सू घूवा बाढ़ है । उद्धक््योडा विचार धूवे साग बार आये हु अर ठड 
रभारसू दबता जाव हा । चिलम भाडर राणो उठधा अरपोकछिय सू जे 
माताजी री! करी। पोक्ियो चमकर बोल्पो--'बात हुयगी ? फेर बद 
गावोला २! 

राण मुत्कर मूढो खोल्यो--'देखों, कद आवणो हुये !” अर राणा 
पोछ् र थार निकक्ृण खागग्यो । 


मास 63 


गाव कानी 


राण आखी रात जजाछा में जो दी। मखावटो हुवण लाग्यो जर्ण उठर 
आम कानी देख्यो । आभो तारां सू सैठो भरपो हो । अधघार पश्वाड में तारा 
घणा सोवणा दीख हा। पुराणी यादां सा बिसरघाडा तारा भावा सिरखा 
मीठा लाग हा । पून फ्टवारा मारती चाल ही। आखी रात बरस्पोडी ठड 
जमण लागगी ही | आगछघा तकात ठड र साग जमती जाव ही ॥ भगूण 
वानी आभो फाटतो जाव हो । धोछी घोछी लकीरां बिखरती जाव ही, पण 
धोछास में लाली री हछकी पुट ही जिकी होछ होक गरी हुवबती जाव ही अर 
धांक्रास मिटतो जाब हो । राण खोयो मारने साढ न नीरी अर आप जरूरी 
कामा सू फारक हुयन जावण री त्यारी करण लागग्यो । पलाण कसर घूई 
त्यार करन हाथ तपावण लागग्यो | इत न पुजारीजी उठर बार आयग्या। 
त्यारी देखर पुछघो--'दिनूगे पला ई आ काई ?” 

हा, अवार रवान हुवथो हो, भर आप र जागरण न भरद्धीक हो । राण 


उपचको दियो । 
'दाहूर भेक दिन चढचा पछ ठुरता ?! पुजारीजी बोल्या--'ठड खासी 


है । 
तावडों आवणआक्ो है राण पड,तर दियो---'भर पैडो ई लासो 


करणो है ।' पछ पुजारीजी न डडोत करन मोरी खोलर साढ है ऊभी करी 


अर टुर बहीर हुयो । # 
बगीची सू बार निकक्कर साढ न जकायी अर लारा 


उारूर मारन उठायी | टिचकारी देय न मोरी री सडका 


ब्ध 


है 


बार-बार ई गाव कानी टुरु्यो। अगू्णं आम म॑ लाली गरी लाल हुयर 
निख्व॑रतो जाव ही । जडथा मे घोछ मूढ रा मुरण दीखण लागग्या। होछ- 
होछ सूरज लाल हुयर चमरूण लागग्यो । लाली सिरकती जाव ही। किरणा 
आमभो चीरन बिखरतो जावे ही | पण राण रो ध्यान मारग कानी हो।साढ 
भेक चाछलसू चालती जावे ही। तावडो चढतो जावे हो। सुतर-सवार रे 
खाघे री कामक पायडे कन कर हुवती आसण माथ आयगी। पण साढ ढाण 
पड़ी चाछती ई जाव ही । 
सूरज सूर्व बिचाक आवण छाग्यो जण राणो रामसर कन पृग्यो । कुबो 
चालर थमग्यो हो । बछृद चर हा । लुगाया पाणी ले जा चुकी ही। सासर सेल्घा 
मे पाणी पीव हा | छोरा गठ माथ बठर हाव हा । पणघट खाली हो । माछी 
बढा हृताया कर हा । राण अठ साढ न पाणी पायो। कोठ माथ बठर रोटी 
साय; अर चिलम पीवी। अधघडी सुसताय र पाछो साढ माथ चढर रबान 
हुयो। आखो दिन सूरज र सागे साम चालतो रयो । दिनूग री ठडी पून दुपार 
ताई ताती हुयर पाछी ठडी चालण लागगी ही | पण सवार रा ध्यान अठीन 
है! ई कोनी। होछ होछ कामक पाछी खाघ माथ आवण लागगी ही । सूरज 
चालतो चालतो घकर पिछम में विसराम लेवण न जाव हो पण सवार आपरी 
धुन मे ई चाल्या बग हो। राणों भ सगठा काम जीवण रा रूप समझ न 
करतो जावे हो, पण मन तो उण रो आ सगढ्ली बाता सू अकगो हुयन कठ ई 
फिर हो। 
गाव, ढाणी मारग माथ आव हा, पण राणों सगढछा न लार छोडतो 
जाव हो । उगने ना तो कठई ठरण री फुरसत ही भर ना बात करण री। 
बार चढिय सो चालतो ही जाव हो; 
पोहूर ओेक रात ढछगी जण गाव पचियो सो उभरधा | ठड ई खाथी 
खायी पडण लागगी । साढ रा पग ई खाथा खाता पड हा | गाव घूब र गोद 
में ऊपड़तो नेड सू नेडा आब हो। ग्राव री काकड़ आया पछ ता नीमडा रे 
मायकर कूव रा धोछा-धोछा मरवा काकण लागग्या हां। पुनर फटकार सू 
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हालती डाछ्या रो सूसाड कनपट्या कन फ्टीडन्सा मारण लॉगग्यों । 
अधारघुप हुवता थका ई भूपडा भछकण लागग्या हा अर उणा र बीचोः 
रावक् री मेडी अक्य सू्‌ ई दीख ही । आथुण कानी देख्यो तो सूरज रो क 
साव विस्ताण ई कोनी हो । चाद सूरज सू पछा ई छिपग्यो हो । तारा कि 
मिल्र किलमिल करता हा पथ उणगा मं ना तो चाद रो सीतक्कता ही भर 
सूरज री गरमी ) ठंड बधण छरायगी ही । ठडी पून चाल ही । राणी कूवे र 
साढ न पाणी पायर भाव म बडण लाग्यो। गाव रा गिडक घुरधा माय 
मुसथ छायरया हवा । घोरका करने सगक्का न डराव हा । गाव में सोपो पड 


हो। 


66. मौमद् 


कप 


घरम 


घर रं कन पूगर राणों साढ सू लदूबर उतरा) भाटो खोलण सारू 
हैलो पाड्यो | बाल्चछ सूनी हो । धूणी 5डी ही | चूतरी साव साली पडी ह्ठी। 
धूई मे सूत कुत मूढो कादर देस्यो अर निस्‍्पृह भाव स देसर मूढो पाछो घालर 
सोयग्यो । हेलो सुणशर घर घिराणों लूकार ओढर बार आयी। भाट र कूढ 
री साकक्त खोलर माटो सोल्यो । राण साढ न ठाण बन ले जायर जकायन 
बाघी। पघ्रिरकपासी खोलर तग खोल्यो अर जीण उतारन छान मे राखी। 
पाछो आयर गीदघा लेयग्यो । साढ रं चरण सारू चारो मीरबो। इसे न 
घरघिराणी रसोई मे जायर बोभर में आंट्योडी थेपडी काढर बासती 
सिकगाय दियो हो । चूलो योडो घोडो जग हो अर साग सार्ग घूवों ई हुव 
हो। राणो कमरे आयर बठन हाथ तपावण लाग्यो । 

*ये बोहकछो मोडो कर दियो ! ! 

“टरघो तो बेगो ई हो। मारग मे क5ई ठरधो कोतनी । तू सीया मरती 
बेगी ई सोयगो दीलें, जिक सू तन बोहछो मोडो लाग है!” 

“आज री आस छोड दी हो 7? 

“भाज ठड तो सागीडी है ।/ 

हा।! चूल माथ पडघ ऊनाड माय सू गूणिय म ग्रुणगुणों पाणी 
पालती बोली-- हाथ मूढा घोयर भा जावो ।' अर वा बेवणी माय सू कैलडी 
उठायर चूल माथ राखी । राणो हाथ मूढो घोवण सारू बार आयग्यो। घर 
िराणी छुनडी सोच सू काठडी काढर पारी माय सू बाजरी रो आटो छेयर 
ओसणन लागी। चीपिय सू खीरा बार कादर थेपडी सार कठफाड लगायी। 


सोच काई हो ? यार बिस मे ई ।” चमकर चढ्ू करतों राणों 
बोल्यो । 

“मार विप्त मे का धनवी र विस में ? 'काठडी धोयर छनेडी मे राखती 
घरघिराणी ठिठोछी करी । 

“धनकी मे इसा काई ग्रुण है? हू तो थारी आख्या री गराई में 
गम्योडो हो ।' सोटो राखत राण उधव्ठों दियो । 

चाछी माजण सारू ले जावती बा बोली-- थे तपो | हू अबार याछी 
माजर लावू हू ।” 

थोडी ताल म॑ वा पाछी आयगी । पल्‍ल सू कालर गूणियो लेयगी । हाथ 
मूढो घोयो अर घाधर री लावग सू मूढो पूछती पाछी आयर कन बंठती 
बोली--'अब बतावो थे वाई सांच हा ? 

'सोच कांई हो ?” सीयां मरत रा हाड कापण लागग्या हा | पत्रपत्लाट 
करत घर कानी देखर बोल्यो-- ओ चिलकी काय रो है ?* 

चुलो ठडो पडण लागग्यो हो। थेपडी भोभर में ओठती बोली-- 


चाला, भव सावा ।! 
७ 
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चूलो चोखो चेतन हुयग्यो । ऋपडो चानण सू भरीजग्यो । रोटी पोयर केलडी 
माथ नाखी। दूसरी रोटी और पोवण लागगी। इत न राणो हाथ मूढा 
धोयर पाछो आयग्यो अर बेवणी कन गरूणियो राखर तपण लागग्यो | बा 
रोटी उथक्ूर सेक लागगी। पछ केलडी सू राठी उतारन चूल [आग राखर 
सेकण लागगी अर पोयोडी रोटी केलडी माय राख दी । तपकिय रो पसवाडों 
फोरधो, बो सू सू करण लागग्यों हो । रोटी न दो ओेक बार फ्लोरी। राटी 
सिकर उबसगी। रोटी भडकायर थाली मे राखी अर घिलोडी सू घी प्रुरस 
राण र सामन सिरकायी। राणो पलाथी मारन जीमण लागग्यो । कुड़छी सू 
खाटो घाल्यो । 
“क्यू, धनकी मिन्नी ? 
ष्ह्माा 
'काई बात हुयी २! 
“बोहकी बाता हुयी है। वा आवण सारू त्यार है। दो च्यार दिना पछ 
पाछो जायर उणन लावणी पडसी | 
रोटी खावतो खावता राणो घनकी र विस म सोचण लागग्या । धवकी 
ओेक विडबना है का समाघान ? इण रो हाथ कालणो समाधात है का अत ?ै 
दोनू बाता उगर आपर ई द्वाय है । जे इणरे जीवण म॑ घर घर भटकणो नी 
हुवतो तो इणन पुराणों घर छोडणो ई को पडतो नी। आ ना तो पछां घर 
छोडणों चाव ही भर ना आज चाव है। इण री तो मजबूरो है। फेर मजबूरी 
स्‌ आपरो अपमान तो कोनी सयो जा सक । इण वासत मजबूरी म फेर भाछ 
भविष्य सारू घर छोडर वार आव । विडबना मजबूरी रो ई दूजो नांव है । 
फेर सोचण साग्यो, हू 7ठ इण जजाक में भाय फ़्श्यो ? को लेणो म॑ 
देणो । अधर-बब मं लटकतो क्ठ ई मारघा नी जावू। ओअेक अदीठ भय री 
कल्पना सू उणर चर माथ सुसती आवण लागगी । 


“इयां काई साचा हो 7! 
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सोच काई हो? थार विस में ई 7! चमकर चह्नू करतो राणो 
बोल्यो । 

“हार विसे मे का धवकी र विस मे ?! काठडी धोयर छनेडी मे राखती 
घरधघिराणी ठिठोछी करी । 

“'धनकी मे इसा काई गुण है ? हू तोथारी आया री गराई में 
गम्योडो हो ।” लोटो राखत राण उचको दियो। 

थाली माजण साख ले जावती बा बोली-- ये तपो ! हू अबार थात्री 
माजर लावू हू । 

थोडी ताक म॑ बा पाछी क्षायगी । पल्‍ल सू भालर गूणियो लेयगी । हाथ 
मूढो धोयो अर घाघर री लावग सू मूढो पूछती पाछी भायर कन बठती 
बोली--'अब बतावो थे काई सोच हा ?! 

! 'सोच काई हो ?' सीया मरत रा हाड क्रापण लागग्या हवा ! पत्रपताट 

करत धरे कानी देखर बोल्यो-- ओ चिल्षको काय रो है ?! 

चूलो ठडो पडण लागग्यो हो। थेपडी भोभर म भोटती बोछी-- 


चालो, अब सावा ।! 
बी 
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रावल॑ में 


पोहर औक दिन चढग्यो हो। आभो साफ हो | सूरज की तैजी माथ 

हो। डाफर ठेरगी ही। टाबर तावडे म॑ ऊभा हा केई छोरा रग बिरगा 
टोपला ओढघोडा हा अर बेई गराभारा खोया बणायर भोढ राख्या हा। 
डोवटी रा भृगल्या परभोडा हा। कमर मे काछी ऊन र डोरा री कनोडधा 
बाघोडी ही | कनोडा मे मादक्तिया, कोडथा अर रूखलोछथां पोयोडा हा 
जिक सू टाबरा न निजर नी लाय। पा ऊभाणा हा। दो बेक छोरा र 
गछ्छा मे हसली ही । छोरघा गोडा ताई घाधरिया पर राख्या हा । माथ 
ऊपर फाटोडा ओढणा री छीटी ओढण्या ब्णायर नाख राखी ही । गक मे 
देवता रा पगल्रिया घाल रासख्या हा। भेढ्ा हुयर सगक्का टावरिया गाव 
हा-ः 

सुरजी बाबा तावडो ई काढ 

थारा टाबरिया सीया ई मर। 


लुगाया चौक रा काम कर ही । आदमी बाखल में दताल्वी वर हा। 
सासरा ने चरण सारू बार काढ दिया हा | गाव रा मौट्यार छुगाई सगक्ा 
घघ लाग्योडा हा | गावा मे ओ रिवाज है क पू यू अमावस अर इग्यारस र 
दिन चाकी बोनी मोईज, विलावणो कोनी हुव | इण कारण लुगाया रो बेगो 
अर मोडो उठणो दिना माथ विमर कर--जिक दिन थाडो घणा काम हुव, 
तडक उठ जाव भर जिण दिन पीसणा विलोवणो नी हुव उण दिन सूरज 
ऊग्पा पली उठ जाव। मिनख सदा ई सूरज र साग ई उठ अर पोहर रात 
गयां पछ सो जाव। 


राण सूरज ऊगता ई उठन जरूरी काम सू फारिक हुयर सिनान करषां 
पछ माताजी रो ध्यान धरघो । घडी ओक दिन चढचो जण रावक्ठ मे ठाकरा 
सू मिलण न चाल्यो । 


रावछो कचो पको बणायोडो हो | तीन कानी बाड लगायर रावक्क रो 
रूप वणायोडों | सामन भाठा लागायर गोवर पीढ़ी मिट्टी अर समुरड सू 
नीप्योडो हो। णीवण हाथ कानी चौकी बणायोडी ही । चौकी भाथ ओटो 
हो । स्ामन लाथी चौड़ी बाखछ ही ।बाखल मे तावड मे बठो मोची कठा र 
जीणा रे कारभधां लगव हो । पाच सात ऊठ ऊभा हा | सामन चतरी माथ 
दोन्तीन माचा ढाकघोडा हा । तावडो चढतो जावे हो | ठाकरसा माच माथे 
बठा हा । परवार रा दो ओक जणा कन बठा हो होछ बाता वर हा । राण 
बाखछ मे सखारो करन आपर आवंण री सूचना दी | खखारो सुण्या सगव्ठा 
रो ध्यान राणे कानी गयो | राण सगछा सू 'ज माताजी री” करी अर 
क्यो--'काई सला सूत हुव है ? 


“आवो राणोजी, आज दिनूग दिनुग ई !” ठाकरसा बोल्या-- कंठई 
दार गयोडा हा काई ?? 


हा, दो चार दिना सारू बार गयो हो।' 


'केई आदम्यों न तो मोरच माय मेल दिया है, भर म्हार जावण री 
स्यारा बरतीज है ।! ठाकरा हाथ रै इसार सू राण न माच मांध बठण रो 
क्यो। 


राणो मात री दावण कानी बठग्यो । ठाव रसा आपर आदम्या सू थोडी 
ताछ सला सूत करता रया । कुण कुण कद पूगसी, ठाकरसा सीधा ई अठ सू 
रवाना हुयन सीध सारग माथ चल्मा जासी, क्तिा किता आदमी, ऊठ अर 
बत्घा गाडयों कुण र साग हुसी। सगव्ठो बाता करने सगक्ा आप आपर 
ठिकाण-सर जावण री त्यारा करण लागग्या 
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सगका गया परा जथ राणों बोल्यो--'यैद ने सेवापति बणायर भदनः 
माथ थावों बोलण साहू बेई दिनां पली ई विश्रमपुर स्‌ रवाने १ दियो है। 
मन्र आ जाणका री बठ ई मित्री । 

“सगढ्टी बात साची है २?! 

“हाँ, आपर वन परवानों कीनी पृम्यों काई २?! 

'ओ तो चार जावतों ई पूगग्पो हो । और बाई बात हुयी ?! उत्सुकता 
सू पूछथो । 

“बात सगढ्ठी हुयगी । वा आवणन त्यार है | हू उणने लेयने सीघों 
काछी डूगरी पूग जासू । आप बे स ई उणन बुलाय लिया। हू थोडा 
दिन थर्ठ ई रसू | बात मोछी पड जासी जण आपरो सनसो आया सू पाष्ठो आ 
जासू | नी तो मे ठाकर सुरजनसिंहजी सू डर रंसी । ठावर सुरजनसिहजी 
अदार धावे साथ गया है जण ही बात वरण रो मौको मिल सनयो। सगछी 
बात ते करन आयो हू। रा्ण सारी वाता खुलासा बरन बतायी अर चुप 
हुयग्यो ! 

सीयाक में ठाकरा र लिलाड माथ पसीन री बूदा आवण लागगी। 
बिचारा री छिया ई दौडण लागगी । काछजो कन सू जावतो लाग्यो । मिछण 
रो सुख लाबी दूरी सू पाछो दोडण लागग्यो। थीडा सुस्त हुयर बोल्या-- 
'क्राई बताऊ, मन तो काल ई जावणी पडसी । सीधो बठ ई पूगण रो परवानों 
आयोडो है।आ सगढ्ठा ने आ बात हाल ताई बतायी कोनी है। हू तन ई 
अडीक हो । अब तू आयग्यो, हू अठ स सीधो चल्यो जासू । उणन बुलावण रो 
सगक्कों बदोवस्त क्रतो जासू । की कसर रब तो तू देख लेयी ।' 

थे गुलाव न भेज दिया | बो घनकी म लेयर अठ आ जासी अर पछ 
आपन सगा समाचार भुगताय देसी । राण सममायो। 

बोही ताक ताई दया ई बाता हुबत्ती रयो । राणो बोल्यो-+- अब हू 
जावू ? पिया रा का काल दिनूग पाछो मिल लेसू ।* 
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हा (! कुयर ठाकरसा अक गरो निसकारो नास्यो जाण वाछ॒ज रा दो 
टुकड्ा हुये बिखर हा । घणी मीठी बात होय सू अकूगी हुव है। हुकाई 
सागे ई ठाकरसा री बोहछी इछावा उणा न इया छोडगी जिया सुरक्ति सुर 
में दुश्रणी सा गरव रे कारण छणान अधविचाक्त ई छोड जाव 


चर री चमक हाक होठ मदी पडण लागगी ही । बाक्॒जो सौ सो हाथ 
मोच दवतो जावे दो ! ठार रसा सोचण लागग्या--आपरे विसे मे, ठुकराणीसा 
रँ विस भें अर धनदी र दिस मे। ओ जिच घूमण लागग्यो जोर जोर सू। 
घूमर्त-घूमत इण चक्र मे दो ई रंयस्मा ! ठावरसा हारत देखें हर--दुकराणी 
घनरी, धतवी छुकराणी। अक रा जातियत अहृबार अर अंक री औरत गत 
विशेषता, जियी आपरी जरूरत न छेयर जीवणा चाव ही ठरक सू । ठाकरसा 
आप रो संगछो रूप मुलायर ओफ मिनख ज्यू दो घड़ी जीवणो भावे। अर 
ओ जीवण उणन जठ आपरा सगको गरब गढ्ठाय न जैव हुए जाव अर मह॒ती 
भूषण सशरीर खड़ी हुय जाब ) ठाकरो न धनकी जीतती लागी अर ढुक राणीता 
अपर भह र सार हवारता लाग्या । 


चढ़त तावड़े साथ ठाव रसा रँ लिलाड माथ पस्तीत रा वाढा छूटस्या । 
गमछ सू लिलाड रगड़ रगढर पूछथा जाण आपरी सगढ्ी उदासी न पूछे 
चैवथी चाव हा । पण उदासी लिछाड माथ कांती ही । वा दूर कठ ई बढ़ी 
बैठी आपरा अवाण समाण मेल ही । ठाकरसा मायली मार सृ प्रीदीज्योडा 
हा। आाख्या उणा री खुली ही, पण सामने दीख की कोनी हो । 

“आप रन आरीग्रण बासत अडीब है ।' 

जा, पाणी खा ।' 

प्राणी आया पछे ठावरसा आपरो मूढ़ो रगड रगडर धोयो भर हुस्कछा 
करभो, जाण उदासी ने धोयर पाणी सागे बेवाय दी हुव । अब उण माथ युवक 
है। टसरियों खालर पाणी सागे तुस लो । चिंलम भरण रो हुक्म दियो। दा 


तीन फूका खाची जर्ण मूढ़ माथे माडाणी मुस्कान लावणी ताव आयी अर 
आरोगण सार चाल पढचा । 
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कृवे कने 


गाव छोटो हो । थोडी सी बस्ती ही । सीयाके में सगक्ला गावग्ाह्ला 
मिलर ओेक बार ई कूवो चलावता | बखत बेबलत डर रवतो। इण बासत 
सीयाछ में दो तीन घडी कूवो बवतो । सगढ्ली ई लुगाया पाणी ललेवंण सारू 
गूब जावती । जिक घरां मे घणो पाणी लागतो बारा मोटियार ढांचा अर 
बेढ्ठा सू पाणी लावता | फेर भी कोठा सिंझया ताई पाणी सू छल्यो रंबतो। जे 
किणी ने जरूरत पड तो दिन ढक्ृघा ताई पाणी लाय सक हो । पण ओ आम 
रिवाज कोनी हो ! सगछा पाणी लावण रो काम पोहर दिन थका ई पूरो बर 
जेवता ! सासरा सारू खेछी म॑ रात दिन पाणी रवतो। गरावरा सासर ई 
पीवता रबता अर बटाऊ लोगा र धन न ई पाणी री कोई तकलीफ को रवती 
नी । राज रा राईका ई ऊठा न अठ ही पाणी पावता | धणी बार तो ब सात्यू 
सिझ्या ई अठ पाणी पावण सारू लावता | कदई क्दई भूल्या भटवया वे आग 
लार आय जावता | व आवता जण गाव रा लोग आप रो काम बह कर 
देवता । 


कूबों गाव र बार हो । पाणी ऊडो हो । साठ सितर पुरस नीच । दो 
घट्ोई अर कोठो हो | पडा कन छोटी जात आढ्ठा खातर धडोई ही । कोठ 
र सार सार खेत्ठी ही । बूबो च्यारा कानी ताकछा लगायर पको बणायोडो 
हो । कूव र सार पीपछ अर नीम हो। इणा र कन मादा मोटा भाठा 
राख्योडा हा, जिका माथ गाव रा मोट्या र अर टावर सिनान करघा करता। 
कर्म ई अक दा पडी रो सातरो खेजडो हो! लुगाया अठ तेल ढात्वण न 
भावती | नानडियां रा भड,ला अठ ई उतारती | निजर रा उतारा अठ ई 


करती | इण वासते ठोड ठोड उतारा रा ठोकरा पडचा हा। छोरी छोरा 
इणा ने काकरा मार मार ने फोडता रवता । उतार रो घात अर भरूजी र 
बाकक्छा रो घान विखारण सू बठ कीडी नंगरो ई हुग्यो हो । खेजडे माथ छाल 
कपड़ों री मेस जी री धजा पून रे साग फराव ही। अक्म सू ई उण न देख्या 
लोगा न गाव रो सैनाण निजर आ जावतो । 


सूरज भाथ सू ढछ चूक्‍्यो हो / क्राज ठड की कम ही । पणिहारधा 
पाणी ले जावे ही । ढाच वासते ऊठ, अर बेढ्शा वासत बक्रघा गाड्या कृव कन 
खड़ी ही । आदमी मिनखा री घडोई सू दूधडिया भर भर ने ढाचा माथ घर 
हा | लुगाया सिर माथे घडा ऊच ऊचर ले जाव ही । खेव्ठधा पाणी सू काठी 
भरयोडी ही | कूबो चाल्या न थोडी ई ताक हुयी ही । सासर पाणी पीते हा । 
रण री काछी भवर बूची साढ पाणी न चंबा चबायर पीव ही अर कर्णेइ 
भू थू करन पाछा विखार देव ही । साढ काछी तेल सी ही अर चीकणी इसी 
क माछर बैठ तो ई तिसक्क जाव । पेट चिप्योडो सो, थुई डृगरी सी खडी 
छोटी पोडी री । डर डबी सो हो । लादी सारस सी नाड ही। पगा री 
नक्था सूतवी ही। चाचरो तीखो हो। बसाख मे काढ्योडा पतसी रा 
माडणा केस बधणे सू मिटण लागग्या हा पण मारा सनाण, हाल ताई गौर सू 
देख्या निजर आाव हा! मोरी साट री नांड माथ पड़ी ही। राणों अक्गों 
ऊभो-ऊभो बात्या बरे हो । साढ न इया करती देखी जण पूछघो--- 
'पा्णी किया चंदाव है ?” 
'थोडो चिकणास दियोडो है ।/ 
क्ता दात आयग्या २! 
तीन । 
इते न गुलो काढतो ऊठ प्राणी पीयण सारू जावतों चिडकती स्राढ न 
सूधर और जोर स गुला कादण लागग्यो । राण दाकल करन छेड करण री 
कोसीस करी। साढ ई लारली टाग्या और घोडी कर दी। धुथकारा 
नाखतो भगवानों बोल्यौ--'म्हार टोडिय कने छोड देयी । 
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आगल साल ताई बात । जित ३ रो छोटो भाई टोडियो स्यार हुये 
जाव | वो ई इृण सू मिलतो जुलतो है| दो साल छोटो है ।/ राणो बोल्या--- 
“बोहछो मोडो हुमग्पो ।! आ कयर मोरी फालर साढ न लेगत घर कानी चाल 
पद्चो । 

कूब र सारे सार कादों घणा हो । जागा जाया पोठा, भीगणा मोगण्या 
विखरघोडी ही । सड सडर गघ रो भभकों ऊचो उठे हो। गाव में बढताई 
अकूरढी ही। बकूरडी रो भभकों कोभी तर नाक मारतों हो। राणों 
होछ होछ घर जावे हो। मारग मे सासरा अर मानख रे पगा सू रजी उड 
ही, जिण सू कणई कणई धासी ई हुय जावतो । मारग मे लोग मिलता जण 
“ज रुघनाथजी री' अर 'ज माताजी री” कर हा । पण राणो तो आपरी धुन 
में सीघो चालतो जाव हा। घर पूगर साढ न ठाण र बाघर फूस रक्तकाय 
दियो | गायाँ पाणी पीर आयगी ही जिक्या न बाघ दी। पछ चिलम भरत 
पीवण लागग्पो । ऊक्षछ्ली मे खीचडो खोटीजण रा धमीड अब ठरग्या हा । 


गाव रो जीवण ओक सोधो मारण हो जठ अधविश्वास, गैरो विश्वास 
छागा से भरथो ही । अक दूज रो मान राखणो, आप रो पत्नो फरज समभता 
हा | मोट्यार लुगाई दोत मिलकर घर रो अर खेत रो काम करता । ऊना 
में लुगाया चरखो कातती अर मोटियार ढेरिया कातता रबता | इण तर दोनू 
मिलर जाप री घर गिरस्थी चलावता | समाज री परपरा रूढिया सू भरी 
ही । ब्राह्मण अर राजपता रो मान हो । ब्राह्मणा सू घरम र नावसू डरता 
अर राजपूता न डरता घोकता | सो की मिलार जेब ढर रो जीवण हो। 
बविसेस हालत में कटई कदई जीवण मे सकट भा जावतो जण गाव रा 
बूदा बडेरा भेका हुय न समस्या रो भुंक भूकायर खारो मीठा समाधान काढ 
लबता । जीवन फेर सीघो चालूण लाग जावतो | छुवाछूत रो घणों विचार 
हो | पण रावक्र में बकाई सगछो ई काम करता हा । ठाकरा न विसेस मान 
देयर इण बात मे छूट देय राखी ही । गोल्या वडेरण्या ठाकरा र घर रो काम 
भी करती | पूछ मुजब घर में ऊचो-नीचो काम करणो पढतो | जिकी गोल्या 
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ठाकरां री निजर मे चढ़ जावती उण रो दतबों घणों बध जावतो। रूप र 
लारे पासवान रो पद भो उणा ने मिल जावतो । पण उणां री सतान गोल्या 
सू ऊची अर भाईया सू नीची ही रवती । इण कारण पासवाना योडो 
समझदार हुबठी अर बस चालता थका सतान पदा हुबण रो काम ई को 
राखती नी | भूछ चूक री बात “यारी हुवती | ठाकर गोल्या रा ब्यांव आपर 
गोला सागे कर देवता पथ उणा रो उपभोग ठाकर ई करता । धनकी इणीज 
तर भटियाणी सा र सागे ब्यांव मे आयी ही । बखत र॑ जौरसू उणरो रूप 
चोखो निखरभो। मोटथार कवारों मर सक पण छोरी गूगी गैली कसी भी 
हुवो, कर्देद क्वारी को मर नी। उण रो ब्याव छोर साम नी क्यो जाय 
सक तो खाड़ सागे ई करन कवारपणो उतार देव । समभदार आदमी हवा रो 
रूख पचाणर आग रो रसस्‍्तो काढ लेव । इसो ई रसतो धनकी र मामल में 
क्ढ्भो हो । 


दिन ढक्कण लागग्या हो | राण घर भ आयर गाया न दूपी । बाछडा न 
छान हेठ बाघ्या । गाया न ओटो देयर खेजढ क्न वाघ दी । साढ माथ भूल 
नांख दी जिण सू रात न घवर पड तो सी नी छाग । 


राणो जीम जूठर चिलम पीर ठाकरा सू मिछण न घाल्यो । ठाकरसा 
साहू से बठा दोफो गुडगुडाव हा राणो बन जायर 'ज माताजी री करन 
बेठग्यो। ठाकरसा रो चरो चिता सू मुरकायोडो हो | मौको इसो हो जिको की 
करधो भी कोनी जा सक हो । ठाक्रा कयो---तू तो जा। अर म्हा रा आदमी 
काठ डूगरी कन पूण जासी। पछ तू खरबूजीकोट चलयो जाय। म्हारों 
दूसरो सनसो नही मिल जठ ताई बढो ही र॒यी नी ता थार माथ कोई आफत्त 
आय जावला | 

राणों बोल्पो--'ठीक है सा। हू काल शड़क ई चल्यो जासू ।' 


घूबो काढता ठाकर बोल्या--आग गोपाछ् थार सू मिलतो रसी । वो 
चारे कय मुजब काम कर लेसी | सगछी बात ठाकर सुरजनर्सिघ न मालम तो 
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पद ई जाती । व कठई ऊपा अरब मी ल बठ, अर थार म्ह्वार दोनां माप 
आपफ्त नी नाख देव । इण वासत काम बडो ही सोच-समभर द्योसियारी सू 
करी अर मारग मे पकडीजण रो अदेसो हुव तो बखत मुजब मम कर लेगी। 
भाग हुसी जिकी देखी जाती ।” राणो मिलर पाछो घर भायो । 

द्ोछ द्वोढ ठड री चादर खाबी हुबण छागगी द्वी । गाव ठड सू डरन 
गूदडा मे बडण लागग्यां हा | धूवे रो परकोटो गांव न व्याख्मेर सू घेरण 
लागग्यो हो | घूई कम री हताई बेगी ई खिंडगी ही । कात्ठी रात ठड र कारण 
और ई भयावणी लाग ही । राणो फाटो ढकर भूपढ में बढ न सोयग्पो । 
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७७०... ४००४ 

विक्रमपुर रा राजाजी प्रजा रो ध्यान बटावण सारू भटनेर माथ 
आक्रमण कर दियो हो । इण आक्रमण सू राजाजी न दोलडो फायदों हुमो । 
भेक तो राजाजी रा जिता ई विरोधी हा उणा न विरोध करण रो खुलों 
मौको कीमी मिल्‍यो । दूसरा, जनता रो ध्यान भी राजाजी सू हृटर भटठनेर 
कानी चल्यो गयो । छोटा मोटा जिक ई राजाजी र इण व्यवहार सू नाराज 
हुय र आप आपरे ठिकाण गया परा हा उणा माथ दवाब नाखण रो मौकी 
मिलग्यो अर उणा ने विरोधी घोषित करन उणा माथ घावो करण रो बहानी 
मिलम्यो | इता फायदा हुवण र साग साग राज रो नुकसाण भी घणा ई 
हुयग्यो । जागा-जागा छोटा-मोटा उपद्रव हुवण सागग्या। राज री व्यवस्था 
विगडण लागगी ही । राज रो खजानो खाली हुवण लागग्पो हो। घाट र 
कारण राजाजी चेता चुक हुव॒ण लागग्या हा । रोज रो वधतो खरच अर 
ऊपर सू पडतों काछ राज री जडा न हलावण लागग्यो हो । सेना री भावना 
चोखी कीनी ही । भा सगत्ठी बाता सू परेशान हुयन राजाजी भेक नूवो निणय 
लियो । राज री सेना री टुकडी वणावण री घोषणा करी। उण सेना मार्थ राज 
रो अधिकार राख्यो--सेना राजा र प्रति पूरी वफादार रसी । इण सेना न 
राजाजी खजान सू मीनू देवण रो नेम बणाया | इण सूक सू राजाजी री भेक 
सेना बणण राग्यी । ठिकाणदारा री सेना टूटय लागगी, वारण ठिकाणदार 
सेना मे मीनू तो देवता ही कोनी | माफी म॑ दियोडी जमीन भी स्थायी रवण 
रो कोई भरोसो कोनी हो । इण र- सा्ये-साग बेगार और लेवता रवता। 
बगत-बेबगत थोडी बह्ोत बाराजको हुवण सू देस निकाकछी और दे देवता! 
आ सगक्की बाता सू ठाकरा री सेना उपा सू मन मन में नाराज ई रवती। 


| 


हि 


भा सगछा कारणा सू ठार्रा री सना टूटण लागगी अर राज रीसनारी 
भरती बधण लागगी । मोनू मिलण रो लालच भर राज री सैना रो रतमबो-- 
दोलडो आाक्पण लोगा न आपर॑ बानी आक्पित कर हो । 


राज रो खरचो दिन दूणो अर रात चागणो बधता जाव हो। राजाजी 
आं सगढ्ली बाता न ध्यान मे राखर नूवा नूवा कर लगावणा सद कर दिया जिया 
धूवा कर, सासर कर ब्यांव कर वगर। आ सग्रक्ली वाता सू जबता और 
परेशान हुमगी अर विक्रमपुर साली हुवण लागग्यो । ठिवाणदारां राजाजी री 
इण ग्ठती रो पूरो फ्रायदो उठावणों सह कर दियो, रमत न भडकावणों सह 
कर दियो । ठिकाणदार स्वतत्र हुवण छाग्रग्या हां। भेक तो काक अर ऊपर 
सू इधक मासो । रयत री इजत बचणी हो मुसक्‍ल ही | इण र सांग ई 
पिंडारिया न मराठा लालच देवर शेखावादी कानी भेज दिया। राजाजी 
परेस्तान हुयन मराठा न भूठी हुड्था दी अर पिंडारिया न भी भूठा लालच 
देयन पाछा भेज दिया । पण हुडा रो भुगताण नी हुवण र कारण राज री 
साख जाव ही । पण उपाय काई क्रधो जाव | हार ने मराठा पिंडारिया 
न पाछा भेणण रो निरण लियो । 

राजाजी इनाम वाडी मं पटा देवणा बद कर दिया। रेख चाकरी 
करडाई सू उगावणी सरू कर दी। इण सू राज री हाछत ओर बिगडण 
लागगी । व्यवस्था र नाव रो की कोनी रया। जागा-जागा उपद्रव हुवण 
लागग्या | क्सबा खाली हुवण लागग्या  चौमासो जेठ सो तिकल्ग्यों । आभो 
आख सो धोछो ई रयग्यो | सागीडी लूवा बाज ही। आाखी रात अर भाखां 
दिन डील बढ बोकरतो, खोरा सो तपती रवतो | भ्राख्या रो पाणी सूकतो 
जावे ही । राजा रा काररिदा लूबा हा ताता रवता। ओ प्रत्ती छागणों ई 
मुसक्ल हो क कुण राज रो कारिदों है अर कुण लुटेरों। दोना रो बेक सोई 
व्यवहार हो--जनता न लूठणो। धूत लोग मौक रो फायदों उठावण 
में कद चुक हू । जा राज रा कारिदा रें साग मिलर लूद मचावणी सझू 


कर दो। 
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सिस्‍्या पडता ई बजार बद हुय जावतो । दुकाना रा फाटक दिन में 
भाषा दक्योड़ा रेदता अर आधा खुला । उधार देवणो मेकदम बद हुमग्यो हो । 
सोगां रो ओके दूसरे मार्थ विश्वास कोनी रयो । सरीददार अर छुटेरा रो 
भेद निवाछणों ई मुसबछ हो। राज री आय अेकदम ठप हुवण छागंगी। 
विणज घोपद हुवण लागग्यो हो। घरा रा बारणा दक्या ई रवता। जठे ताई 
पूरो विसवास मीं हुय जावतो रात बिरात बारणो ही नीं खुछतो । 


राजरी सेना जागा-जागा ठाक रां र बलवा न दबावती फिरती | राज री 
सेना र आवण सू रेख चावरी देवण रा बोल करता अर उप र जावता ई पाछा 
मुकर जावता | दण हालत मे लुटेरा री बणगी | विणज रा मारग लुठेरा सू 
भरग्या हा। धोलं-दोफार राज मारग में धाडेती घाडो नाखता रवता। 
बिणजारा आप रै साय लठत लिया चालता । बाव्ददिया रूखाला साग राखता। 
सगढा सराजाम सामे राखण पर भी धाडेती अर लटरा सू बचणो ओोखो हो । 


विश्रमपुर रो बजार सूनी सासा भरे हो | रात दिन चालता चघरखा घुप 
हुपग्या हा। तकल्या-देरिया सूना पडया हा। खडी चुप ही | रगरेजा री 
आगछयां जिकी रात दित रगा मे ई रेवती, सुनी हुवण लागगी ही। छूगडी 
छापणआक्ा ढपा घूड सू भरीज हा | छीट छापणभआद्या पाटा सुना पड्या हा। 
बधेजण री आंगछया रो रग फीको हुव॒ण लागग्यो हो। भाख दिन हालता 
हवाड अबे उदास्या सू टूट हा। घगत साव माडो हो। मतारिया रा बल्वघ 
बढा ई बठा रवता हा। धान-तोलती ताकडी भेछी हुयोडी पडी ही। 
नगदावण माथ खरीददार कोनी हो । डूबठ खात रा ग्राहक घणा ई हा पण 
लूटायर दुकान बोनी चघलायीज | कोई ओक दिन रोकाम थोडो ई हो। 
रोजगार मूछधन सू पेट भरण रो नाव कोनी। हाथ र सारसू मूछ र 
आधघर माथे टाबरा ने पाक्रणो अर मूक न सुरक्षित राखणो पड है। काही 
प्रीढ्बो चालती आाध्या सू धाहर मे धघूडा रा घोरा तो बधता जाब हा, अर भू 
सू लोग मरता जावे हा। विक्रमपुर उजड़त शहरा री ग्रिणती में भायां 
जाब हो । 

मांभज् 


जे 


राजाजौ कात रा गाता हू । व बान भरीज्या पछ सांघ भूठ रो निगयई 
कोन कर सकता हा । धणकरा ताजिमी घिरदार ई धरमचद वँद रा विरोधी 
हा | कारण बो ना तो सावतो अर मां सावण देवतो । प़जान री हालत 
बतावता ओेक दिन धाक्छसिह सिरकाय दी रू धरमचद तो राज री रकम 
साव है। राजाजी गत दो तीन बार इसी बात हुयी जर्ण उणा मे पको 
वित्तवास हुयस्यो अर उणा उण न भटनेर सू जरूरी काम रो नांद लेयन 
बुुलायन मारग में ही जहर देयर मरवाय नास्यो। 
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विक्रमपुर रो खाको 


राणों विज्वमपुर पृम्यो जण घी दो दिन चढग्यो 
ही। ठड वी जमाव माथ हो । घूरी दरवाज र माय 
गवाडी ही। मल पाणी रो नाछो मदो मदो बंद हा | नाछ 


हो । डॉफर भा 
बडढता ई मतरां री 


राणों साढ न जकायर उतरधो। जीण उणारन जेव ब्डस राखी अर 
जाक नौच बष्योडी ठाण माय बाघी । बोर माय सू चारो लेयर साठ ने नौरी। 
पुजारीजी सू राजीखुसी रा समाचार पृछ्भां पछ राण सिनात फरने गणेशजी 
रा दरसण करधघा। सांढ न पाणों पायर पाछ्ठछी बाघ ने लक्ष्मीनाथजी रा 
दरसण करणन निकछथो। 
गणेश दरवाज र माय बडताई डाव हाथ कानी बूवो हो | वूवो चाल 
हो। सासर खेक्॒था म॑ पाणी पी हा | मोटियार दूधघडिया भरने पाणी ले 
जाव हा | पणघट लुगाया सू भरधभोडो हो। च्याख्मेर कादो हो। दूर दूर 
ताई हाको सुणीज हो। राणों साथो खाधो चाल्या जावे हो। ब्राह्मणा री 
बस्ती पार करन यो वजार मे निकक्॒घो। बजार खुलो हो। मोठ, बाजरी, 
गवार अर मूगां री ढिगछघा लाग्योडी ही। कबूतर, चिडया अर कमेडया 
उड़ उडर चुग ही । धान री दुकाना रे सारे पसारथा री दुकाना ही। बढ 
थोडी भीड हो । गुड माय माख्या भणभणावे ही। गरद उड़ उडर समगक्क 
बिखर ही । मोल्ती रा गीडा लटवयोडा हा । बारो रण फीको पडतो जावे हो । 
णरादी हाथीदात रा बिलिया उतारे हा। लखारा बठा बंठा चूंडा बणाव 
है! । घाटी री ढकात सरू हुवता ई रगरेजा री दुकाना ही । रगरेजण्या बठी 
चढठी हताया ई करती ही अर साग साग बदेज कर ही । तगाद रो काम कोनी 
दहो। पाटिया माथ लाग्योडी गीदया चितक्बरी हुयोडी ही। ठपा पडा पडा 
सू्क हा । 
बिसायती बठा बठा माख्या उडाव हा। मेट, चोटी, मेंण, चालूणी 
जिसी घणकरीक चीजा खरीददारान अडीक ही। रजीस्‌ मेंण रा रग /६ 
बदछतो जायें हो । मण री गध उड उडर घर री भी ” । गेल 
में बवतो नालो आ सगव्था सू ऊचो भभको 
दरसण क्र कर न पाछा आव हा केई जाब 
अणदेखी करता जाव हो। रेल साथ भिदर में 
आचमण करो । मगवान री किरपा मागी। 


84 माभमछ 


मिदर सू निकक्कर शहर रा हाल चाल मालम करण न राणों सेठ- 
साहुकारां रैं घरा कानी मिलण भिटण ने चाल्पी । दो तीन जागां मिल्या पछ 
ठा पड़ी क॑ भटनेर रो मोरची हाल ताई चालू है। राज र बिगडत घाण रो 
पतो छाग्यों । नामी आदमी खतरं में दीरूया। बदा री विरोकछ में गयो। 
बोहइछी वाता सुणी । काची मौत रो समाचार सुण्यो । राज र काम रो छोगा 
ने की पतो कोनी चाल हो क कण काई हुय जासी । इण कारण सगछा ई दुखी 
हा। सगका अधारे मे दोटा मारे हा। कबण सुणण री बात कोनी ही। 
सगछ्ा सू बडी छुप ही | मोजीज आदम्यां न डर हो । वजत जावब ई झाडो 
हो । राज माथ किणी रो विसवास कोनी हो । सगछा रा चित उठघोडा हा । 
राण सगढ्ओी वात सोच न समझयो के इण बेठा कोई किणी रो धणी घोरी 
कोनी है । कर गुजर जिको ई आप रो है । धणी बोहछा ई है, मेक ई कोनी । 
इण वासते कोई किणो न पूछ कोनी । सगठी बात समभर राणों पाछो 
बगरेची आयो। 


मामक् 835 


राणों सांढ न जबायर उतरधो | जीण उणारन भेंद बडे राखी अर 
जाह़ मीच बष्योडी ठाथ साय बांधी । बोर मांय सू घारो सेमर सांद न नौरी। 
पुजारीजी सू राजीसुसी रा समाचार पूछभां पछ राण सिनान गरन गणेशजी 
रा दरसण यरधा। सांढ ने पाणी पायर पाछ्ठी बाघ ने सदमीनायजी रा 
दरसण करणन निकक्कयो । 
गणेश दरवाज रे मांय वड़ताई डाव हाथ बानी बूवों हो। कूबो चाल 
हो। सांसर स्ेछ॒धा म पाणी पीव हा | मोटियार दूषडिया भरन पाणी ले 
जायें दवा । पणघट लुगायां सू भरधघोडो हो। च्यास्मेर यादों हो। दूर-दूर 
ताई हाको सुणीजे हो | राणो साथो-साथों घाल्या जावे हो। श्राह्मणां री 
बसती पार करन यो बजार में नियक्घो। बजार खुलो हो। मोठ, बाजरी, 
गवार अर मूर्गां री ढिगछ॒घा साग्योडी ही। कबूतर चिडघा अर कमेडया 
उड़ उडर चुग ही। घान री दुकानां र सार प्रसारधां री दुकाना ही । बढ 
थोडी भीड ही । गुड माथ माखझ्यां भणभणाव हो। गरद उड उडर सगक्न 
बिखर ही । भोत्ठी रा गींडा छटक्योडा हा । बारो रग पीको पढतों जाव हो । 
खरादी हाथीदात रा बिलिया उतारे हा। लखारा बढा बेठा चूडा बणाव 
हा | धाटी री ढछ्वात सरू हुवता ई रगरेजा री दुकाना ही । रगरेजण्या बढठी- 
बढी हतायां ई करती ही अर साग-साग बदेज कर ही ! तयाद रो काम कोनी 
दो। पाटिया मार्च लाग्योडी गीदया चितकवररी हुयोडी ही। ठपा पडा पडघा 
सूके हवा । 
विसायती बठा बठा माख्या उडाव हा। मेट, चोटी, मण, बालणी 
जिसी धणकरीक चीजा खरीददारान अडीक ही। रजीसू मण रो रग 
बदछतो जाव हो । मण री गघ उड उडर घर री मीठी याद दिराव ही । गेल 
में बैवतो नालो आ सगठ्ठा सू ऊचो भभको मार हो) मोटियोर-लुगाया 
दरसण कर कर न पाछ्धा आाव हा, केई जाव हा। राणो सगढ्या री देखी 
अणदेखी करतो जाव हो । रेल सागे भिदर में गयो, तुछछी चरणामत लेयर 
आचमण करथघो। भगवान री किरपा मागी। 


34 मामक्छ 


मिदर सू निवकूर झहर रा द्वाल चाल मासम करण न राणों सेठ 
साहुकारा रँ घरा कानी मिलण भिंटण न चाल्यो । दो तीव जागा मिल्पा पछ 
ठा पड़ी क भटनेर रो मोरचो हाल ताई चालू है। राज र बिगडते धाण रो 
पत्तो छाग्पो | नामी आदमी सतर मे दीरूपा। बँदा री पिरोछ मे गयो। 
बोहली वाता सुणी । काची मौत रा समाचार सुष्यो | राज र काम रो छोगा 
ने की पतो कोनी चाल हो के कर्ण काई हुय जासी । इण वारण सगल्ठा ई दुखी 
हा। सगका अथारे में ढोंटा मार हा। कवण-सुणण री बात कोमी ही। 
सगछा सू बडी चुप ही । मोजीज आदम्या न डर हो । वखत जावव ई माड़ो 
हो । राज माथ किणी रो विसवास कोनी हो । सगछा रा चित उठभोडा हा । 
राण सगछी बात सोच न समझयो क इण बेछा कोई किणी रो घणी धोरी 
कोनी है । कर ग्रुजर जिको ई आप रो है । धणी बोहत्या ई है, मेक ई कोनी । 
इण वासत कोई किणी ने पूछ कोदी । सगतठ्की दात समझकर राणो पाछो 
बगेची आयी । 
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पडयत्र 


दोफारा पछ राणो घनकी सू मिलण वासत सफील र बार बार चाल 
परदभो । शहर रो कुडो जागा जागा पडथघों हो । लुगाया जगक्त जावण सारू 
सफ़ील रो सारो लेवती ही । ज्यू ज्यू राणो सफील छीोडर आग बधतो गयो 
उणने भाडका भरथो मारग मिलतो गयो । मारग में ठौड ठौड सुसियां रा 
बिल ई निजर आव हा । भाडक्या र सार-सार राग काठभोडा खाडा ई हा । 
ऊदरा रा बिल ठेट ताई दीख हा । कठई क्ठई मरधोढा जानवरा रा हाडका 
पढया हा । गिरकडा मांस चूट चूटर खायरया हू? भर हाडका सू रात ते 
सोगां में जिन रो बम हुवे हो । राणी उतावक्ता पप राखतो चाल हो | मारग 
में दो भेक तकाया ई दीखी, जिकी सूकी सडाक पडी ही । पाक्त साथ ऊग्योडा 
दरखता र नीच सासर वठा वठा जुगाल्ठी कर हा । 

राण न सुरजन सिंधजी र डेर कन पूयता पूगता घडी खड लागगी ही । 
बढ पूगर गमछे सू मूढी पूछभो । पोछ मे बडताई देख्यो के चूतरी माथ माचों 
ढाछर पोछियो बठो बठो तावडो लेव हो । अर चिमठी बजायर सुसती उडाव 
हो न सुगन मनावण रो जतन कर हो पथ तावड में सुसती और गरी हुवती 
जावे ही । आएरयां म सुसती री फलक निजर आवण झागगी ही । राणन 
बडतों देख्यो तो मन में गाक्क काढी अर होठा सू मुछकतो थको बोल्यो-- 

जे माताजी री । आवो, पघारो। 

'ज माताजी री | तावड़ियो सेवो हो काई ? 

हा ! माचों खाछी करतो बोल्यो-- आओ बढो ।!? आग कग्रो-- 
'हाल ताई पाछा गाँव गया कोनी काई ? 


'कास ताई जासू ।” माच माय बठतो राणों बोल्यो--'मिछतो जाऊं 
अर समाचार ई लेवता जाऊ, आ सोचर आपन तकलीफ देवण ने आयग्यो । 

महान काई तकलीफ है ? आपने जरूर आवण जावण री तकलीफ 
हुयी हुसी ।' 

फहाने कांय री तकल्लीफ । मेक पैडो बेसी करघो सही जिके सू आप 
लोगा सू मिलणो ई हुय जासी । 

“हा, था धात तो साची है ।” चर माय जीवण र आखरी सास रो 
आभास लावतों बोल्यो---'आपरो आवणा तो कदई-क्दई ही हुव अर म्हे अवे 
किसा सदाई बठघा रेसा । 

“इसी काई बात है ?! धीरज बघावतो राणो बोल्यो-- हाल किसा 
पाच दबीसी बरसा रा हुपप्पा २! 

“बरस तो हाल ताई” सोचतो सोचतो पोकछियो बोल्यो--'तीन बीसी 
बन ई पृग्या है, पण दम सू डील ढीला हुयग्यो ।! पछ जोस लायर बोल्यो-- 
"नो तो हू ई आज मोरच माय हुवतो ।' 

मोरच रा काई हाछ है ?! बात मे रस घोछतो राणो बोल्यो । 

"हाल तो माडा ई है ।” पोक्िय कयो--बात्या भे ई बगत गुजार 
दियो । चिलम-पाणी रा पूछथो ही कोनी |! अर बो चिलम भरण न उठधो । 

थोडी ताक दोनू चिल्म पीयता र॒या । “अब घनकी ने हेलो पाड दो ।! 
राण कयो । 

“थे ही नीच खडा हुयर हेक़ो पाड दिया । आप रो नाव सुणता ई आा 

जासी। मने क्यू फोडा घालो हो ?! पोछियी बोल्यो ।/ 
कोई बात नी ।! राणो उठर जावतो बोल्यो । 

राण जनानी डोढी कन ज्ञायर दो तीन पेडथा ऊचो चढर हेलो 

पराडयो । आवण सारू उथछो आयो । चौक मे सगछी लुगाया बंठी ही । हेलो 
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सुणता ई धनकी मिकण सारू नीच आवण लागगी। पेड्या सू घनकों खायो 
खाद्यी उत्तर ही, पण उण खथावक्त मे अेक ठराव हो । मैंदी रच्योडो हाथ जर्ण 
वा भीत र लगावती उतरण लागी जण राणे न इया लाग्यो जाण भा भीत ई 
घनकी र सागे नीच उतर है। चाल मे मघराई ही। आरुया र भवारा माथ 
कामदेव रो धनुष तण्योडो हो | कोया री चाल कामण कर ही। पेड्या सू 
नीच उतरती री कमर भालो मारतो सी दीख ही। पेट ऊपर दृघडिया 
छलकता हा | राणों फागण रो रसिया सो देखतो रया । 
घनकी री उखडती सास राण र लागी जण उणर होस बापरधो । थूक 
गिटतो राणो बोल्यो-- काल हू जासू । काई समाचार बबणा है ?' 
“राजी खुसी रो कैय दिया ।” काछे कोया सू की पूछती सी बोली ! 
राणो होछ होछ सक बुदबुदायो । सगठ्छी बात बतायर खखारो करन 
जोर सू बोल्यो--'तो हू जाबू । राजी खुसी रा कय देसू । 
राणो मुडर डोढी र बारण सू बार आयो अर चूतरी माथ जायर गढ 
माय सू तमाखू काढ न चिलम भरी । साफी निचोयर लूपेटी अर मीगणों 
फोडर तमाखू माथ राख्यो | हछकी सीक फूक खाचर पछ जोर सू खाची। 
चिलम माथ स्ेकर तो जोर री लो उठी अर पाछी मिट्गी। धूवों छोडती 
पोछिय कन भायो अर चिलम देवतो बोल्यो--लो, थे ई फूक खाच छो ।' 
'ये ई पीवो । मने धासी भा जासी ।/ पोछिये कयो। 
राण दो तीन कस सागोपाग खाच्या | तमाखू बककर राख हुयगी ही। 
चिलम भाडतो राणो बोल्यो---/तमाखू सो सातरी बणायी है ।* 
'हा हू आप ई भाड क्ूंटर वणावू हू ।' राजी हुबतो पोछियो बोल्यो । 
चोडी ताक हताई करन राणो पाछो टुरथो । उण रा पग तो मारग 
माथ चाल हू अर साथो योजतावा माथ विचार कर द्वों। दिन आथण 


लागग्यो हो । ठड बधण लागगी दी । 
हू 
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निवछस्था। आग पेर सोंधा राज मारग छोडर घाइती मारम स लिया 
चिको छोटा अर सीधो पदता हा । पण उण मारग म रातरों ई घणों रवतो। 
रात दिन मौत र मृढ रवण आऊँ त अ सतरा योई घतरा को ससायता नी । 


छांटर्पां कण ई जोरां चढ़ ही तो कण ई मोछी पढ़ ही । पण ण्यू-ज्यू 
विप्रमपुर लार रयण शागग्या, बाददयाई ई लाररबण लागगी। पून र 
साग दौडता बाहछ आम ये साली बरता जाव हा। आसमानी आम मे 
आठम रो अधरिचतो चांद डांपर र साग-गागे मुछतण लागग्यों हो। तारा 
छिपता जाय हा पण यानण र गाग ठढ वधती जाव ही । ठडी ठार हुयोडी 
आमक्पां माय से मोरी पढ़, पड़, हुव ही । पागढा में पय अवडीजण लागग्या 
हा । केमा सू भूपर बणायोडी मोरी भीजी तो कोनी ही पण सीछी हुवण सू 
चिमदी बरफ वणती जाव ही। नाक सू सास लेवणा मुसमवल हुयग्यों हो। 
टोनू हाथ अर पद्म बराबर हालता जावे हा भर थोड़ी थोडी ताक पछ 
अंडी लगावता जाव हां। साढ लार आग नम हनावती सीधी ढाण मं 
चालती जाव ही जाण लार साजी पग दवावता आव है | डील ठड सू अक्डर 
जरू हुयग्य! हो । मबार बोलायाला बठा हां, जाण उणा रो ओेक ई काम हा। 
आग चालणा | रांढ धर बूचा धर माला चातती ई जाव ही । 

रात बधती जाव ही अर मारग बटतो जाव हो । सामन लाबी चौडी 
फायोडी निदरोही चानणी रात म सिनान बरती सी लाग ही | साढ़ री मोरी 
ज्यू ज्यू ढीली पड ही, साट हवा हुवती जाब ही । ग्राव गूमडा सा उभर हा अर 
मिट हा ! शुक्र पीछो पडण लागग्यो हो । किरित्या छिपगी ही । सप्त्ति शुवजी 
रा चकर लगावता लगावता यबग्या है । हिरण्या दौडती दौडती तर्क पडगी 
ही। चाद आयूण न जावतो जावतो धोव्ठो पडण लागग्यों हो। वीटावाटी 
री धरती आयगी ही । खजडा दूर दूर ताई घूमता दीख हा | कठई कठई थोर 
बावक्षिया सुगन मनाव हा । रांवर गोरवे पीपछ निजर आव हा। अग्रूण 
कानी आभो फाटण जागग्यो हो । जावती रात रो छिया धोढछी पडती जाव 
ही । पून री ठड मे अक नूई चेतना रो भान हुवण लागभ्यो हो। काछजो चीरती 
आसी रात री सफर सू डाफर थकर आम री जडन्ना म छिपण लागगी ही | 
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अभिम्तार बरतो रात घबर सोवण लागगी ही । आम री जड़्धा मे 
फूटती लाछी शेर नूवो उत्साह पदा पर ही । पूय उत्साह रै साग वेयी नूवा 
सवाल आरया आगे आय हा। आधो भविष्य छाती माथ सांप सो लोटण 
सागग्यो हो । राणों गमछ सू मूठो पूछर जाण बापरी सगक्की चिंतावा मिटा 
वणी चाव हो पण भविष्य री समस्यावा भौर घणी भारी हुय न चर माथ 
जमण लागगी हो! पावषयोड़े तूब-्सी सूरत सामन दीख़ण जागग्यों हो। 
परभाती पून डॉफ्र न धपवया देयर सुवाणती जाब ही । 


धनकी ने उद्यात्या आवण लः्गगी ही । चुटकी देयर वा बीद री सुसती 
भगावणी चाव ही पण बा और गरी हूयन आ्व । उबासी सावती धनकी 
बोला---'भौर रितोक अक्कमो चालणो है ?* 


अब डूगरी आयी ई समभा। नींद आब ता । क़िरची देवता 
बोल्या--इणन गलाफ नीच दवाय ले । नीद उड जासी । 


सूरज रे तावढ में डूगरी अछग सू ई चिलवती निजर भाव ही | डडा 
धोर पून र सागें हालती, उणा रा स्वागत मरती सी निजर आव ही । डगरी 
माथ बसली चांदी ज्य चमक ही । पून मू छाछ धजा फ्रावती निजर आव 
ही। ठड हछरी हृबण लागगी ही। आगछूघा म जान आबण लागगी ही। 
सीली घृधी पसवाड हुबती जाव ही । साढ नूव जोस सू और खाधी चालण 
लागगी ही । भाठा रो पक्रो मारग आयग्या हो। चेत्त चेत करन राणों 
साट न गल री विक्टता सू सावचेत कर हो । पण व्णई कणई साढ न ठोकर 
लाग ई जावती हो । डूगरी री गुफा बिल ज्यू साफ़ टीखण लाॉगगी ही । 

जड़या मे पूर्यां पछ साढ जबायर उतरधा। जीण उततारन बेजडी र 
सार राखी | साढ न बाधर दोनू गुफा बानी चात पडा । जावण सू पल्ली 
साढ रा दोनू कान उत्तार न रखी मे धाल लिया भर रखी खाघ राख ली। 
ढावा ठावा पग रापता दोनू जणा गुफा कानी जाव हा गुफा सी दाडी आटी 
टटी अर ऊची तीबी हुवण सू चढण में दारी ही। दोनू जणा बराबर चढता 
ई जाव हा । 

० 
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वाडी कने 


टिन घडी अंक चढस्या । बाबाजी घूणी बन बठा हा । घूवो होछ होल 
घूणी माय सू उठ हो। मीगणा छाणा अर डडा धोर रा टुकडा नासर 
बावाजी वासती जगावण री कोसीस वर हा । चीवियो घूणी म खड़ो वर 
रास्यो हो । तूबी कन ई पडी ही अर सारई चिलम आइडी मेल्योडी ही। 
बावाजी अवार-अपार ई वगली ढकन नीच आयर यठघधा हा । धुणी चितायर 
दो बाटथा बणावण रो विचार कर हा । इत न पेडा माय सू ऊचो उठतो साफी 
देखर सांचण लाग्या ब कुण हुसी । हो होछ राण रो चरो साफ निजर 
आयम्यो। चरो पचाणर इचरज बरधो क साग आ बुण हुमी । -सी ठड में 
अठ क्या आया ? 
पाय लागू बावाजी ! राणा बाबाजी न आसण माथ वढा देखर 
बोल्यो । 
खुस रबवा। आज क्ठीन सू ?ै 
“विद्वमपुर बानी सू ।” 
आखी रात चालता आया हो काई ? 
ह्वा। 
'धाग कुण है ? आवो, पली हाथ तपा लो ।! 
धघनबी बावःजी र पगा मे नमस्कार करन घूणी कापी अपठी बढगी। 
राणो हाथ तपावण लागग्या। बाबाजी बोल्या-- हाथ तपा ल ।” धनकी 
थाडी ताछ हाथ तपायर गुफा कानी सुसतावण सार गयी परी ) राण सगव्ठी 


बात बत्तामी अर सखावाटी कानी हुवण आाढ्ली नुई बातां री जाणवारी फरी । 
संगढी बाता हुयाँ पछ राण शुड बन जायर बमडल र पाणी सू हाथ मूढो 
घोपर वाणी र गुटव स्तागे किरची ली। घनषी न ई हाथ मूढो घोवण रो कपर 
पाद्यो आयन वँठस्यो 

दोफार पछ राणो घनकी न लयर पाछो टुरग्यो। कोस भाक्त धोर 
बन राणो मारग छोडर ऊजड़ हुयग्यो। धनकी पुछभा-- अठीन सिधारू 
चालो हो १! 

'आपां र रवण रा जठ वदाबस्त है वठ चाला हा। साढ चोडी ताक 
ताई घोर री जडा म चालती रपी। धार रं पसवाड अक हरघों भुरमुट 
दीरूप। | साढ सीधी वठीन चालती रयी । सिक्ष्या पडण म आधी पोहर बाकी 
हो जित तो राणो #ुरमुट कन जाय पृभ्यो । गाडी माथ मूछा, कादा, गाजर 
सूआ पालक अर पोदीण री गांठडघा पडी ही। जावण री त्यारी ही। सवार 
न देखता ई बाडी माप सू माछी बार आायो अर पचाणर बोत्पो--आवों 
राणा ! हू तो जावण रीत्यारी मई हो । 

साढ जकायर दानू जणा उतरभा। माली राण न बाडीम लजायर 
सगछी बात बता दी अर भूपडी दखायर रबण री जागा बता दी। चाच 
दिललायर ताजो पाणी पीदण री घात बत्ता दी। बाडी प्यार पात्र बीधामस 
ही। बाडी २ प्यारमेर याड लगायर सासरा सू बचाव वरघांडा हो । बाडी 
मे बडता ई छोटी छोटी बयारघा बणायोडी ही । बाडी री ऊचाण माथ बरी 
बणायर चाच लगायोडी ही । माटी री डोलची बांध्योडी ही, अर भेक कानी 
दसक सेर री भाठो बंष्योडो हो । खेजड नीच छोटो भ्ूपडी ही जिकी मे ओव 
माचो हो । दो च्यार माटी रा बरतण हा । गाच माथ ओढण बिछावण सारू 
यूदडा राख्यांडा हा । बाड़ी मे दस बार वयारघा ही जिवयां म॑ हरी सबजी 
लगायोडी ही । माछी प्रिज््या ताई बाडी मं काम करतो, पाणी देवतो, सबजी 
उपाड़तो, घोवता बर खारिया मे का चादरा म॑ बाघर घर ले जावतो।! 

दिनूय घर रा लुगाई टावर धान सट बेच आवता | मात्ठी पाछो दिनुग अठ 
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आ जावतो अर सिस्‍्या समान से जावत) । सार सीयात् ओ ही हिसाव रवता। 
चौमास अठ ई रबता । खेती ई बरतो । माली न जावण रो कया पछे राण 
धनवी ने झूूपडी म चन सू रेबण रा कया। 

साढ रो जीण उतारन पाणी पायर बाडी म पड्टी र॑ बाघ दी । 

धनवी ऋषपडी में सोयमी ही । राणो घृणी चेतार काम ओदबा तप 
हो। जेक ओेक छाणा अर थोडी घोडी भुरफ्स जरूरत मुजब उणम नासतो 
जावे हो। भुरक्स नासता ई ओेक सागे लौ जोर सू उठती अर थोडी ताक 
पछ पाछी दब जावती । रात र साग ठड ई बधती जाव ही। च्यारू बानी 
पाणी हुवण स ठड आप र नाव सू ई जाणीज ही । रात रो ओभवों डील में 
सुसती लाव हो । पून ठड र भार सू मघरी पड़ती जाव ही। दूर-दूर ताई 
ब्रोलता गादडा नींद री फेरधा न तोड़ हा । राण नीद उडावण सारू टसरिय 
माय स किरची कादर लेय छी ही । पण किरची ई ठड री मारी ठडी पड़गी 
ही । राणो घुणी कन कूक्डो बष्योडो पडचो हो । भाधी रात पछ धनवी बार 
ञायी अर राण न देख र हासी अर उणन हाथ भालर भूषडी में ले जायन 
सोवाण्यो। 

तीन च्यार टिन बाता बाता मे ई निकछग्या | राणो डूगरी माय जायर 
पता करन जाय जावतो, पण हाल ताई बली पूगी कोनी ही ! त्तीजी वार गयो 
जण बली मिली ही । गाडीवान सू सगछी जाणवारी ली अर दूसर ई दिन 
बेगो ई धतकी न लेयर पाछो आवण रो क्यर पाछो आयो ) धनकी न अगल 
दिन चालण री बात बतायी जर बेगो ई गाव पूगण रो कयो। 
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याद री दसतक 


टज दिन धनकी न डूगरी मन छायर छाड दी। वली घनकी न लेयर 
रवाना हुयगी। राणा बन राडा दसता रया । जीवण रं अध्याय रा ओअेक पाठ 
पूरा हुयग्पो अर अब नू वा पाठ सरू हुवे हो । आखो दिन बली चालती रयी । 
घनरी सोचती रयी । हिचकोढां रसाग विचारा रा तातण टूट हा अर जुड 
हा, पण धनकी रो लारो प्तोनी छोड हत। धण सोचण सू घनकी और धणों 
अदूभती जाव ही । इण उछमराड रो नाता योई भादि हो अर ना अतई 
हो। पाणी-पसाव सारू वक्की वणई कोई कूब वन ठरती अर पाछी चालण लाग 
जावती । घनकी सोचे ही ओ जीवण बली दाई है जिब न रात दिन चालणों 
है। चालता चालता ओेब दिव बह्घ बूढ़ा हुय जासी, जुवा इणा र खाघ सू 
उतार मेँ दूजा नूया बक्र्धा २ साध माय राख दियो जासी अर आ बल्घा न 
मरण खातर सेता में छोड दिया जासो | आज घनकी कन रूप है गुण है, पूछ 
है, बाल बुढापो आसी जण भुपड में भेज दी जासी अर रावक् री तरफ सू 
देटियो भिलसी, गुजार खातर। पण मत भो कोनी मुगतणो पड ज बदास 
पेनडियो हुय जावे 
बूजो आवण सू मटया छाग्यो। चालता विचार टूटस्या। बाल 
ठाकरा न ओ पतो लागम्यो क टावर षिण रो है तो दोना रो जीवणों ई 
मुसकक्‍्ल हुय जासी। इण भय सू बा डरपण छागगी । आदमी री समझ डर 
सू आधी हुए जाब अर डरन सामन देखर तो नाठ जाव। जे समझ नी नाठ 
तो सामल रा भय नाठ जाव अर तू तू मे ई सगछ्यो निपटारा हुम जाव । 
हां, ब क्य हा नी व ठाकर तो मारदर माथ गया परा हुसी | दो तीन 
महीना पछ आसी जण सारी मात हुसी अर किण न पता चालसी क ओ किण 


रा है! हू विज्रमपुर स दिन चढायर भायी हु। आज अर काछ मे कोई फरक 
काती | जीव न ध्यायस दियो। पण कात्यजो बार बार जागा छाड़तो जावे 
हा। ना सासरो ना पीहर अर ना नानाणो । राड हू पण रडापो कोनी। 
सगरब्धा है पण की कोदी | मन मा कानी भाग्यो । मा सगछी बात समझ है पण 
उण रो सारो बोनी । जे सारो हुवतो ता आपरी औलाद न कुघ इया वेचणी 
चाब | हुय, जण कोई लायी हुयी न कोई पीठी। 'हावण हुया। अकृरडी 
माथ र टाबर ज्यू पालण पोषण हुयो। कोई बाप भी हुसी, अेक्ली भा तो 
पदा कानी कर सक ही । कोई पुरुष नाव रो प्राणी जरूर हुसी। पण उघन 
कदई देख्यो कोती । आग र लार मान ई देखी। बा भी सदा हां अमृभी 

अम्मुभी रवती | थोडी बडी हुयी जण रावक्ठ मं फ्रिण लागगी। गा न छोट 

मांट काम म सारो देवण लागगी। उतरिया पुतरिया गाभासू तन ढाकण 
छागगी। रात अर दिव भाजता भाजता ई निर्वद्वण लागग्या । 


कवराणी सा रो व्याव मड्या जण मन घणो ई हरख हुया पण म्हारी 
मा ता आखी रात बम सू ई रावती । उगरो बम साथो निकक्रयो अर मन 
क्वराणी र साग मेल दी । मन वी पतो कोनी हा । जीवण इतो करडो है, 
रोटी इती मूधी है । मैं मन मे सोच्यो क मा रो रोवणों फालतू है। दस बीस 
दिना रो अठीन बठीन रवणो है इण मे मन काई दुख है। बीती जण पतो 
चाल्यो क मा रो जी मैण सू ई मुलायम है अर उण रो अनुभव बड़ो ई खारो 
है। भोग्योड जीवण न पाछो कोनी भोगणो चाव ही अर ना आप री औलाद 
न भोगण देवणा चाव ही ! पण विघाता रो खेल बडो ई विचित्र है। उणरी 
मरजी र मुजब खेल न लैलणो ई पडसी । 

अकूरडी रो घत निखरण लागग्यो। पीढी हुयी भर बनडो रा गीत 
गायीज्या । रातूरात ब्याव हुयग्यो । भेक घडी मे सगका नग दसतूर हुयग्पा 
जण पतो लाग्यो क म्हारो माल टक् थी हाडी सू ही हक्को है । सन मं मसोजर 
मरगी । पण काल काई हुवण आढो है, इण रा आज मन पता कोनी हो। 
और आग ई चालर हुसी | समय रो फायदों उठाया कव रसा दिन 
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ढाल घी। धनकी तिलमिनाय ने उठी । भ किता कूजीवला है। भाप रै 
स्वारथ सू सामले रो नास ई कर देवे । साहा कुत्ता दाई गली गली भटकता 
फिर अर मर्ने ई भटकण ने मेल दी । इण भटक जीवण रो भेक नूवो अनुभव 
हुयो । आस्था हुयी / आदमी मार भी सब है अर मरत ते वचाय भी सक है । 
राणो बचावतो निजर आयो । साछा ! घडी ओेक सेल सेलता अर लात री 
देयर पाद्धी काढ देवता | बे आप रो तुष्टि चावता अर म्हां सगछघा ने 
कुतडथा समभता । मजबूरी रो फायदों उठावता । ओ पछ ही पतो चाल्यो 
के मोटियार लुगाई आखी रात किया कर्मे सोब ? आत्मविश्वास अर 
त्याग कांई हुवे है ? चोडा दिन रो सरग हो अर उण सरग रो फक्क पेट मे 
तेयर चालू हू । अचाणचूक ई हाथ पट माय फिरम्पो अर पल सू पेट न चोखी 
तर ढक्यों । किती बडी विडबना है, आज जिक रो पतो ई कोनी उण माथ 
कितो इतमितान, किती सुखद कल्पना । 


फेर विचार पसवाडो फोरण लागग्या । जे घास्तो दे दियो तो ? आपणों 
बाई लियो । आपणो विश्वास आपण साग है, आगले रो धांखो भआागले कन | 
ओ घांखों भी ब्ों मीठो है। याद करता-करता ई जीवण निककछ जासी। 
अंत में वो हो तो काम हुसी जिको आज ताई हुबती आयो है । आपणो आपणण 
साग ई खतम हुय जासी। ओक नूवो खेल फेर खेलीजसी अर उण रा पात्र 
हुयसो आपणी औराद अर उणा रा करम | पण उण सू पलौ पुराण खेल रो 
पदाक्षेप को हुवण दू नी । आग 


बली चालती रयी, बात फ्रिती रयी । दो दिन भर ओक रात विधारा 
मई निकक्रग्या । ग्राव पूगी जण दिन चिलकारो मार हो। गढ मे सरणाटो 
छायोडो हो । बल्ली र साम ही अंक ईर्ष्या चेतन हुयर फिरण लागगी। 


बोध री छिया 


धनकी र बेली मचढर रवाना हुयो पछ राणो घणी ताक ताई बक्वघां 
र खुरा सू उड़ती रजी न देखतो रँयो। घूछ रो गुवारों जेबदम लोप हुयग्या 
जण हारन बो पाछो गुफा कानी चाल पडचों। आख दिन राणों पसवाड़ा 
फोरतो रयो। सरदी रो दिन छोटो हो पण राण न पाड सो लाबो लाग्यो । 
बडी मुसकल सू सिश्या पढी । बाबाजी आरती करण सारू बगली म॑ जावण 
लाग्या जण बा राण न आरती करण सारू सागे चालण रो कयो। राणा 
इमा बोल्यो जाण कोई छव महीना रो रोगलो हुव। बाबाजी हसर कयो-- 
हाल बोहकछो जीवणो है” । भर आरती करण न गया परा । 
राणो सूनो सो बोहब्दी देर ताई घणी कन बढो रयो। हार न, उठर 

काम ओढर गुफा र वारण कन सायग्यो । अधारी रात होछ होछ उतरण 
लागगी | सगढ्ी डूगरी अघार मे छिपगी। पून्न रो जोर बधण लायग्यो । 
गाभा फाडती ठड पडण लागगी ही । सूनी निदरोही सूसाडा मारण लागगी 
ही। तारा स भरभो भाभो ससार र जीवा री करणी न निरख हो । पूतर 
फटकार सू थोर पत्लीतणों रो राग गाव ही। गुफा अधार घुप ही। राणो 
आस्या फाडर अधार में खोज हो, पण उण री निजर खाली हाथ ई पाछी 
आव ही । चेताचूक सो हुयोदो राणो च्यारा कानी देख हो अर हारन आांख्या 
पाछी काठी मीच लेव हो । अघार मे राणो अपण आप सू ईडरण लागग्या 

हा। कण ई उणन इया दीस हो जाण साप उय र कानी आव है। कण ई 

उणन पदचाप सुणीजता | राण न रात आधी सू घणी बीतगी छाग ही। मन 

मे सोच्यो आज बावाजी नीच आसी का कोनी। अकल न ई आखी रात 

रवणो पडसी । इया सोचता-सोचता ई राण री मीट लागगी। 


बावाजी देगा ई आरती बर न नौच आयग्या। राण न सूतो देखकर 
दाबाजी धृणी मे छाथा, मीगण नासर बासती जगायो भर भादो ओसणर 
बाटिया बणाया अर सीरां माथ सकण लागग्या | सिक्याँ पछुवांत बोभर म 
ओट दिया। सिकता याटियां री साम्रीडी सुगध आव ही जिकी पून र फटकार 
सू गुफा मई गयी परी । राण री भूख चेतन हुयगी । अस्पिर बिचारा मं 
छोडर दो धरती मार्ये आयग्पो। उठर बार आयो अर बाबाजी सू बोल्यो-- 
'भाज तो बोहछी जेज खगाय दी ?? 


नही ता, आय ता बगा ई गया हा । तन सूतो देखकर बादिया बणाय 
न बोभर मे स्िकण साझू ओट दिया है । अवार सिय जासी । 


वायाजी छाणा, मीगणा नाखन दूठिय रो सारा दियो । फूब लगायर 
जगाय दिया। घृणी सू निवछती भक सू राण रो चरो चमक हो। राणो 
आपरो मूढो लुकावणों चार्वे हो। घडी घड़ी लिलाड माथ हाथ फेरतो जाव 
हो, जाण किणी गम्योडी चीज न जोवतो हुवे । पण बठ ना ता मूवा विचार 
आव हा अर ना पुराणा बिचार आपरी जागा छोड़ हा । बो सूनों सो बठो हो। 
बाबाजी रा वानी इयां देख हा जियां माकछा बरसा र लाव इतिहास रा 
पगलिया लिलाड़ माय मडे हा। राणो उणा न मिटावणों चाव हो पण मर और 
पणा उधड़ता जाव हा ! बरसा सू भेत्वी हुयोडी पीड और सघन हुबती जाय 
ही। राणा टूटतो जाब हो अर वण टूटर बिखर जावलो, की पतो कोनी चाल 
है।। ओेक बिखराव भेक्ा हुयडो हो, राण र माय । 


मून भगिता राणा बोल्यो--'बाबाजी | काई बताऊ, घटना घटगी अर 
हैं उम घटनावा रो ओक साक्षी मात्र हू। सगत्ओी घटनावा न भेकछी करणो 
चायू तो भी वा सगछथा ने पाछी मेछी कोनी कर सकू । उणा न मेछी करणी 
चावू तो भी थे सगछी बिखरधोडी रसी अर हू बा सगह्ली बाता रो अंक कण 
मात्र ई रयम्पो हू । विक्रमपुर सू चाल्यो जग धनकी म आगल आसण बठायी 
ही। ठड तो कब ही क पडसू जिकी आज इ पडसू। चालती डाफर गाभा 
पड फाडर कात्ज न चीर ही । मारग मे दो वार तुस लेवणी पडी। आधी 
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कय ने बाबाजी चुप हुयग्या। राणो आपरी आतमा में कॉकण लापप्पो। 
सरीर, आतमा भर धनकी-आ तीना री आइहृति राण रँ सामें आवण लागगी । 


चाद सूवे विचाक आयोडो हा । रात आधी कन पूणगी हीं। एन मे 
ठंड बधण छागणी ही) सूसाढा भरती पुन री चाकू खाथी ही | तारा रू पी 
है आचक में छुपण लागग्या हा। बाबाजी गुफा मे जावता बोल्था-- हू 
समाघधी लगावण न जाव हू । राणा घोर काछी अधारी आधी मरे घूमण 
लागग्यो हो । बोहदी वाक् ताई राणो घूणी कुचरतो रयो, सोचतो रयो पण 
माथा वी काम कोती करे हो । हार न सीवण साझू चाल्यो । 
बोहछी ताछ तांई राणो पत्तवाडा फोरतो रमो पछ पलका माष सीद 
मोठी मीठी थपकया देवण लागगी । नींद र साम साय धनकी रा सपद। ई 
भआावण लागग्या | पेड्या सू उतरती टीखी । पोमच र पल स्वाग मन तंडफ्तों 
दूबया मांय कसीजत जोबन साग दिल पसीजतो दीरुयो । पाछ्छी जावण लागी 
जण कप्तणा मे मत बध्योडी टीट्यो ! लुगाई लुगाई में फरक दीस्यो | गुदग्ुला 
दह्वाथ सोवणा लाग्या । मैंदी सासयाडा हाथ वूतो देवता लाग्या। भाखी रात 
करने सोयी जण दारू ज़्यू मीठी लागी। वार बार पीया र बाद भी तिरस 
जिया मिट कोनी बधतो ई जावे । छाबर साची ही कब हू। कु घपवी रा सरण 
घनकी रवन ई है। उण म अतोद्रिय आकपण है । 


इत ने घनकी री आवाज सुणीजो--बा सगछा र खूम मं दारू भर 
अफीम रो इतो गहरो रस मरथा है क बन निर्वीय बणाय टिया है । ये औौरत 
न औरत ही नो समभझ। उणां री दममझा दारू सी छिछनी हैं, उगर्म मौधियार 
री मीठे तमाना कमी । कारण ब समढ्ा पृ प्ररीधिका मे मर जावजा पथ 
सतान देवण म नाकाम रवछा । औरत सौ की देयर फढछ भी चाप शिवा सन 
$णा सू मिलन्ये दीस्‍्यो कोनी | चार सू मित्य'॑ पछ मन जो असास हुमस्यों वा 
हैं पवत लुगाइ हो कोदी है, जननी भी हू । दण कारण थार साम हू दिल खोलर 
सोदी अर मन इण सोचण रो एरव है ( राणो हडबडापर उठचो अर सोचण 
झास्पो--सावाणीज जोवण मुस्कायों कोनी । फछ देवता रयो-- कर काम ए 
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रात ताई चालता रया | काकछूजा 5ड सू कापतो जाव हो। मोरी आगकघा 
सू सिरक ने नीच पड ही | आधी रात टाक्कण सारू घास री दूगरी कने ठरघा। 
पछ उणन छारल आसण बठायर चाल पड़चा | केई दिना बाडी मे राखी जण 
पतो चाल्यो क घनकी म काई गुण है ठाकरसा इण न व्यू चाव है। लुगाई 
लुगाई मे फरक है । और 


बीच म ई बावाजी ई बाल्या-- छी । की फरक कोनी है ! मन रो फरक 
है। जरूरत रो फरव है। मेहनत रो फरक है। लुगाई लुगाई मे की फरक 
कोनी है । धार मन रो बम है। वात करण र साग साग बाबाजी बांटिया 
बोभर माय सू काढता जाव हा अर भडरावता जाव हा । पछ राण न बाटियो 
देवता बोल्या-- जिया भूख रो भाडो अन्न है उणी तर डील रो भाडो औरत 
है।! अर बाबांजी ई बाटियो खाबण लागग्या। बाबाजी कोरी मोटी रोटी न 
इत चाव स्‌ खाब हा जित चाव सू राजा राजसी भाजन कर । 


राण भूखा मरत शक बादह्यों बगो वगो खायर दूसरो लिया । 
वाबाजी इतमिनान सू भोजन करो अर कने रास्योडी तूबी माय सू पाणी 
पीय न मूढा पूछघो अर तापणा सरू कर दियो । राणो छव महीना रो भूलो 
सो बाटिया खाया जाव हो । 

बाबाजी बोल्मा--जीव आब जणे आप र साग लाव लोथ | पण पाछो 
जाबव जण उणन छोड जाव अर साम लेजाब करम। जीव री ना तो की 
जरूरत हुव अर ना स्वारथ । जरूरत सगढ्ली लोथ री है--मोह भर स्वार॒थ । 
सगह्ा लोथ न राख जीव ने नी । जीव परमातमा रो अश है, भजर है, अमर 
है। लोगा री नासमभी म अेक समभ है, व जीव न कोनी रोव क्यू क बो 
अमर है, लोप न रोव जिकी मरणशील है । सरीर रो धरम है क बो जीव र 
साग चाल अर निरलेप भाव सू पाप पुन री पेडी चढ। पाप मे लिप्त हुयत 
बार बार वर ता वा आचरण सू गिर । हुयोड पाप सू पाठ पढ़ लेव तो पाप 
कोनी । इण वास्त थारो पाप थारी आतमा री सुदरता माथ तिमर कर | भा 
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मर 
क्य न बाबाजी चुप हुमग्या । राणो आपरी आतमा में कॉकेण लागग्यों। 
सरोर, आतमा अर धनवी-आ सौीगा री भाइति राण र साम आवण लागगी। 


चाद सूर्व विचाक्ू आयोडा हो । रात आधी कक्‍न पूणगी ही। पून में 
उड बधण छागगी ही । सूसाडा भरती पूप री चाल खायी ही । तारा रूपसी 
रंआंचक में छुपण लागग्या हु। बाबाजी गुफा मे जावता बोल्या-- हू 
समाधी लगावण न जावू हू।” राणा घार काछी अधारी आधी में घूमण 
लागग्यो हा | बोह॒छी ताछ तांई राणो धूणी कु्तरतो रयो, सोचतो रयों पण 
माथो वो बाम कानी बर हो । हार न सोवण सारू चाल्यो । 

बोहली ताक ताई राणा पसवाडा फोरतो रयो पछ पलका माथ नींद 
मीठी मीठी भपवया देवण लागगी। नींद र साग साय धनकी रा सपना ई 
भावण लागग्या । पेडयां सू उतरती टीखी । पोमच र पल सागर मन तडफ्तों 
दूकया माय कसी जत जोबन साग दिल पसीजतो दील्यो । पाछी जावण लागी 
जुण कसएई प्ले सन बचध्योडो दीएपो + छुणाई जुगाई मे फरव दीख्यो | णुदगुदा 
हाथ सोवणा लाग्या। मैदी लाग्योडा हाथ मूतो देवता लाग्या। भाखी रात 
बने सोयी जण दारू ज्यू मीठी लागी। बार बार पीयां र बाद भी तिरस 
जिया मिट कोनी बधती ई जाव । ठाव र साची ही कव हा के धनकी रा मरम 
घनकी र बन ई है। उथ म॑ अतीद्विय आक्पण है। 


इत ने धनकी री आवाज सुणीजी---'बा सगत्ठा र खून में दारू अर 
अफीम रो इतो गहरो रस भरथधा है क बान निर्वीय बणाय दिया है । व ओरत 
ने ओरत ही नी समझ | उणा री तमन्ना दारू सी छिछली है, उणमे मोटियार 
री मीठी तम ना कानी | कारणब सगक्ा मृग मरीचिका में मर जावला पण 
संतान देवण मे नाकाम रवछा । औरत सौ बी देयर फछ भी चाव जिका मत 
दर्णां सू मिलतो दीख्यो कोनी । थार सू मिल्या पछ मन ओ असास हुयग्यो क 
हूं फकत लुगार ही कानी हू जननी भी हू । इण कारण घार साग हू दिल खोलर 
सोयी अर मन रण स!|वण रो गरब है । राणी हडबडायर उठयो जर सोचण 
लाग्या--साचाणीज, जीवण मुरभायो कोनी । फ्कछ देवतो रयो--- है जासू । 
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दिन ऊगण आछो हो । बावाजी अरती बर हा। चिड्या बोल ही। राणों 
उठर जछरी कामा सू फारव हुयर साढ माथ जीण वसन लारल आसण बठर 
चाल पडा । 

“आज सू तीन महीना पली ही तू इया ही अठ स उठर गयो हो भर आज 
उण सागी सवाल न तेयर पाछ्दो आयो है | तू कायर है बुजलिल है। जिकी 
बात तू कवणी चाव हो वा कय कोनी सक्‍्यो अर जिको बाम करणों चाव हो 
बो बर कोनो सक्‍यो । इस आत्माहीन आदमी न लुगाई कद ही चाव ? 
मजबूरी अलग है। समाज री करडी रेखावा र कारण बा छोडर अलग 
कोनी हुय राक पण घुट घुटर जीवणो ई बानी चाव।” आ कयर बाबाजी 
उठधघा अर ग्रुफा कानी जावता बोल्या-- तू जिमदार आदमी बण। पछ 
सोच समभर की कर ।! 

बाजाजी ववता क्वता चल्पा गया भर राणा दूघड चिता मे फस्यो रयो। 
लारला तोन महीना आात्महता री तर बाड़ी अर खरबूजकोट कन बिताया। 
बम म ही मरग्यो । लुगाई टायर काई सोचता हुसी । धनकी काई कवती 
हुप्ती । राणो हतप्रभ हुयोडो सोचतो रयो । पी फाटगी ही । तारा विसूजण 
लागग्या हा। चमचेडा पाछ्छी गुफा र बारण आग भेल्ीी हुवण लछागगी ही। 
घर रो मोह करन राणो उठर गाव कानी ठुर बहीर हुयो । 
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लू चालती रंथी, साढ भागती रयी । च्यारा वानी फ्ल्योडी निदरोही 
भोडक ज्यू चमचमाट वर ही। तायडो गाभा मायवर डील ताई पूम हो। 
पसीन रा वाद्धा बर्व हा । आम्यां पूरी खुल ही कोनी ही पण सवार तो ओड 
सगावता जावे हो अर मकली पाया आछी साढ भागती जाव हो । मारी कान 
र बन पड़ी हो। सांढ रो पसीतो भभको मार हां, अजीब सो ई। आस्या मे 
रावक्तिया पड हा । सामन वाद्दू रेत रो मारग भूत ज्यू लांबों हुवततो ई जाव 
हो। सूरज सिर माथवर चमदतो चमकक्‍तो आधूण यानी जावे हो। पण 
सवार ता सूरज कानी देख ही कानी हो । मिजर भ्रेकमाश्र मारग माय ही। 
पण ही घोरा री चढाई भाव ही अर कण ई ढछान। सवार ने मा तो साढ 
टूटण रो डर हो अर ना आपर मरण रो | साढ ढाण पडी दौडती ई जाव ही । 
कण ई धारा मार्य सिणिया बूजा रा दरसण हुय जावता इको दुको खेजडो 
दीख जावतो | हरियाक्ली र नाव वस द॒तो ई हो । घोरां माय नित हमेस नूवा 
मारग बण अर मिट । रोटी पाणी रा दरसण भी कठ ई हुया कोती । लोटडी 
मे पाणी नाव रो हो । सवार न बम हो व कठ ई इण तपस में वाली पीछी 
आधी नी आय जाब अर बीच मारग म कठई रुकणों नी पड। इण वासत 
कागोलियों गीलो बरण ने पाणी रो थोडो सराजाम चाहीज | होठ सूक हा 
परण कागोलियो आलो हो । बामोलिय री सील ताव्व ताइ पूग ही। साढ 
मूढो हछायर नाड रो पाणी होठा ताइ लाव ही । पूत र साग इका दुका छाटा 
उड़र सवार र मूढ माथ पर हा । सवार जैक हाथ मे लियोड गमछ सू मूहा 
पूछ लेब हो ! 


दिन इछण लागग्यो हो। तावडो बिस्तोई तेज हो। पृत्र रो नाव 

निसाण ई को हो नी ! उमस बधती जावे ही । सवार रो वम बधनों जावे हो । 
जे बेगो नी वरधो अर मौसम म॑ बदक्काब नी हुयो तो जागढ्ू री काह्ी-पीछी 
आंधी आ जासी | मगरा मे पसीन रा रोगा चाल हा अर सुक हा | वा माथ 
पड़ता रावत्िया पसीन बठ ई सूका लेव हा जिवि सू बुकतरी करडी हुबती 
जावे ही । घोछो रग मटमैल। हुवतो जावे हो। आभ री जडधा में धोरिय 
री चढाण माथ लीलो सनाण नेडा आवतो निजर आयो। सवार न धीरज 
हुयो । गाव कने ई हो । साढ री चाल और तेज हुययी । बाई समभ ही क 
गाव में पीवण न पाणी मिलसी अर चरण न चारो अर लूग । आखरी विदरोही 
हथेत्ली ज्यू साफ ही । बूजा रावक्षिया न ढाब हा । बुई अर साट रा बगरा पून 
रसाग फिरता फिर हा । साढ चालती जाव ही, मारग क्टतो जांव हो। 
धडी ओक न गाव री सीव पार करन सवार गाव कन पृग्यो। गाव र बार 
मारग माथ खार मीठ बल्ब  पाणी रो दूवा हो । कूब कन दो ओक खेजडा 
अर पोपकछ हो । गाव सौ ओेक पावडा मारग स हटर कूब सू दूर हो । 


कूव र श्ेक कोठो अर दो अंक घडोया ही । चाठ में चडस पड़ी ही । 
कूव रो पाणी टूटग्यो ही । कोठ म गोडा सूधो पाणी हो। खेछी मे विलात 
अक पाणी हो जिकी काई अर धूड स भरथोडी ही । पाणी री कभी तो कोनी 
ही पण मुक़्व्ठापत ई को ही नी | मिनमर जिनावरा न पीवण न पाणी घणो ई 
हो पण ढोक॒ण सारू कमती हो | पणघट खाली हो । दो ओेक ढाचा बेला पाणी 
भरण सार खड़ा हा। कूवो बावण आछा लोगा न लेयर 5 6 लोग चाठ 
माथ बठा सुसताव हा | ओपरी साढ न अंक सास भागती आवती ने देषर 
की बम री निजर सू देखण लांगग्या। अणहुणी री कल्पना करन चिंतित 
हुमग्पा । सवार कन आयर सांढ स उतरधो अर गाछ्ी ढीछी करन लोटडी 
काढर मरव सू बाधर चाठ कानी हांछ हांछ आवण छागग्यों। आपर मूढ 
रो ढाटो ई खोल लियो | धाइतो रो थोर्ो बम हो जिका की कम हुवतों 
जाव हा । मू अधार मूढो दोख कोनी हो चाल पचाणीजी कोनी । बन पूगर 

ज॑ भाताजी री करी जण सगछा पचाणर क्यो-- ज माताजी री !! 
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आवो राणाजी, बाहत्वा टिया सू दीख्या ?े 

हुं, बीदावाटी कानी बयोडा हा ।! 

है तो सा सेरियत नी २! 

“हा, शका दवणों हो । 

महान ता की बम पडग्यो । 

थान ता म्हारो बम पडणो ई चाहीज | राण मुब्धकर क्या । 

रूप ई इसा बणाय राए्यो है| । बम र कोई आरया थाडी ई हुव | 
थोडा सरभार माल्ठी बालयों । 

'आंखा दिन चाल न हुयो है रोटी न पाणी । सास शायर आग 
धोल्या--'गरमा, भूख तिस अर लाबो मारण भला भला रा रुप विगाड देव, 
म्हारो क्वणा ई बाई ? 

'अय घर पधारो, रोटी जीमो ।! गाव रो चौघरी बास्यो । 

जीमणो तो है हो। आज री गरमी देखभर भाधी रो बम रया व बढेई 
गाव पृस्पा पली ई नहीं भाय जाव ।' 

बम तो सांचो ई हो, वण सिंश्या पड्चा पछ पून अगूण ने यवण लागगी 
हो !' खेजडी भाथ हालती घजा कानी आमक्री सू इसारो बरतो माक्ती बोल्यौ ! 


"हाथ धोय न भठ ई जीम छेसी, रोटी तो बर्ण ई है। घौधरी रो मान 
राॉंमर कया। 


हा, दा पाहुर राव गया पछ ट्रुरणा ई है । गाव मं जायर काई करपसू। 
अर रात हताया मे जासी परी ।! 


ठ़ 


'तो ठीक है म्हृ ता चाक्षों है ।! चोधरी बौल्या। होछ होले सगढ्ा 
उठर बहीर हुया | राणे उठर सांढ नै पाणी पायों मर सिनान वर ने खाणो 
खायो | माल्ठी साढ॑ नै चोर दी। भथ घड़ी रात बौती जित साढ, शुगाल्ली 
करण सागगी । रागो कूब री सारण मार्ध माचौ दाऊर सौयम्यी | आम सू 
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चाद भावण ताग्या हा। तारा विचारासा बिसराव लिया हा। जेठ रा 
मूनों चाद चादणी सू मुसर राव हों । घोरा माथ पल्योडी चादणी सोन ज्यू 
चमक ही । टूर दूर ताई सावलिया धारा, सान र पाड ज्यू लाग हा। ठडी 
चालती पून सान र पाडा माथ धपकया देवती चात ही । घोरा साथ बण्योडी 
जरा दया लाग ही जाण सोन र समदर म तरगा उठती हुव । क्ता आवपण 
है भा घोरा म॒ विती नि स्पृह अपणायत है आ धोरा मे ! 


आधी रात ताई राणो सूतो र॒या । पछ उठर पाणी पीय न॑ साढ माव 
जीण कसी | लादडी पाणा सू छतर बाधी। अर ठुर पड्चो। ठडी रात मे 
राणो हेत रा हुलास छिया चालतो जाव हू।। मारग म दिन ऊंग्यो। आखो 
दिन चांत्यों अर पाछ्लो विसूजण ने लाग्यो तो इ राणों तो चासतों ई रयो। 
घडी आऔब"रात गयों गाव वन प्ग्यो । 


बूब मार्थ भीड ही । मोटियार लुगाया पाणी ल जाव हा | मोटियारा 
'र सिर साथ पोतिया वघध्योडा हा | ठाकरा न गुजरघा ने पनर बीस दिन 
हेयरय[ हा | ओेब' महीव रा साग राखणों जरूरी हा । इण वासत गाव-्भाक्वा 
रात न पाणी भर लेवता अर दिन मे घर रा छोटा मोटा काम निमटायर 
माजीसा कत यठुण न्‌ जावता । इण कारण कूवो रात न देर ताई चालता । 
दिनूग सासरा र.पीवण्‌ वास्‍्त पाणी कोठ माय सू ई दिया जावता। गाव रो 
धंणी गुजरग्यो हो। सगक्ला काम वद हुयग्पा हा | ब्याव सावो, गीत गा गाव 
में की कोनी हुवतो ! वन बंटी अर बह़ र पोर सासर आवण जावण माथ ना 
तो भोल्यू गायीजती अर ना कोई बधावो । ग्राव रा सगक्का मोटियार भदर 
हुयोडा हा | लुगाया पत्ती ओढण्या भोढ राखी ही । बुव बने राणो प्रृग्यो जण 
सगक्का उण र कानो देखण लागम्या । राण न अचभो हुयो---ओ काई ?सगकी 
बात रो पती चाल्‍्यो, क्‌ ठाक रसा न गुजरचा थोडा ई दिन हुया है । उघर पली 
रा समाचार को काच्ा हा ॥ इण वास्त उण भी आपर साफ माथ सोग रो 
निस्ाण गम॒छो बाधु लियो  वडो साचो रोयो ई। लछोगा घीरज बधायों। 
मूढी घोयरे पाणी पीयी अर साढ न प्राणा परायर घरा पृग्यो। धरघिराणी 
अबार जार ई भाजीसा सू मिलर आायी ही 
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नूई समस्या 


राणों दियूग भटर हुयसन अणमण सन सू कोटडी गयो। गाव रा 
बूढ़ा बडेरा दो च्यार जणा बठा हा । परवार रा ई स्याणा आदमी और बार 
स आयोडा मोटियार वठा हा । सगछ्छा र चरा माय मुरदानगी ही । ठाकरा 
र बेट भवानी सिंह ने ठाकर बणाय दियो हो जिको हाल कोई च्यार बरसा रो 
ई हा। पुराणों कामदार कन बठो मैमाना स बात्या कर हा । मन में केई राजी 
हा केई दुखी हा । दुनिया मं सगठछी भात रा छोग हुव । राजी हुवणो अर 
हसणो साय ई बध्योडो है। सण अर दुसमण कठ जासी ? अँ तो बठ ही रैसी 
जठे दुनिया हुसी । राण न मूढो उतारचा बडत न देरयो जण कैइया री आख्या 
मे फरके आयग्यो अर कैइया र आसू ! भवानी सिंह भी बाप र भायल न देखर 
रोय पडया । राण उण न छाती सू लगायो अर सगक्का सू ज माताजी री 
करी अर बन बेठग्यो । 


विक्नमपुर सू आयोडो स्व कामदार बन हा । बील बतत्ठावण हुयगी 
जण बूढो कामदार वील्यो--अनदाता रो हुकम हुव तो हू अरण करू। 
भवानी सिंहजी कानी देखर, उणा रो समून हकारो जाणर कलाम बोल्यो-- 
“विक्रमपुर सू हुकम आयो है व राणोजी न ठाक्र भवानी धिंहजी रो सरक्षव 
नियुक्त करधो है अर राज कानी सू बाघावास र ठाकरा साग बीदाबाटी री 
देखरेख करणी है | ठाकर भवानी घिंहजी राजी हुयो अर केई भाई वध बेराजी 
हुया | हूटत राण माथे ओक नूई जिमदारी रो भार पडथो । राणो इनकार 
करें तो विण न, भठ कोई हुवम देवण आठढ्ठों ही कोनी हो । भर मज़ुर बर ता 
इ बिण र साम, अठ सुणण आढो वुघ हो ? नूर आदेस रो पाक्कण क्रणो है- 


जियो वो मरतो मरतो ई ब्रसी। आदेश र साथ ही मरसी | आ सोचर थो 
चुप हा । 

आखो दिन बैठक मे ई गुजरग्मो । मिलण भिटण आऊा आवता जावता 
रवता। नूव आद॑श म्‌ रुतयो और बघग्या हो । राणा आख दिन सम्ली बाता 
सुणतों रयो । सायतो रपों नूव जीवण र विस में। भायलों गयो परो भर 
जावता जावता आप री जिमटारो उण र काघा माय नाखस्यो हो । ना ता 
चन सू जीवण दिया अर ना मरण तेसी | राणा चुप हो । घर न ”खर गाव 
ते देखर अब राव ता क्णि र आग ? राण र सामन धणी समस्यावा 
आयगी, राज परवार री । राज परवार रा केई छोग राजी हा बेई नाराज 
हू। । धात लगायां जिक बढठा हा व निरास हुयन काइ बखेडा खडढो सी कर 
देव । राण ते बड्ों साच समझर काम करणों हा । सगवा न साथ रासर 
बीदावाटी कानी जाबणों अर राज परवार सू चौखो रिसतो रासर ठाकरा 
रो मान ई बधावणो हो । दण वासत राण न आप रा घिंसवासी भर विसवास 
धाती दोना न परसणा हा । हाजरिया सू सावधान रवणों हो | समझी वाता 
ने गराई सू सोच समभर राणो इण मतीज माथ पूग्यी क जे समक्ता ते अंठ 
बठाय लिया तो घर हाण र अलावा भौर वी नी हुव । सला सूत करन जिका 
ठाकरा रे साग मोरच सू आया हा उणा न मोरच माथ जावण री सला दी । 
इण बात रो सनेसो विक्रमपुर र रागाजी कन भिजवास दियो। और बाकी 
रयोडा न आप र साग बाघावस र ठाकरा कन जायर बीटावाटी री सुरक्षा 
रा काम सभाक्ृ्ण रो समाच्यर भिजवाय त्यो। 


सिश्या पडा पछ राणों माजीसा कन मिलण वासत ग्यों। उणन 
पख्वा साछ में बठामो । राण सगछी बाता माजीसा न बिगतवार बता दी। 
सारी बाता हुयगी जण माजीसा बोल्या--7 कुलसणी न थे अठ क्यू मेल दी ? 
इणर आवता ई ठाकरसा घाम पधारस्था अर राड किणरो पेट राख राख्यो 
है, भा आाफत और है | इण वासते इणरी ड्रतजाम करा । राणो आ बात घुणर 
सरणाट में आयग्यो। थूक गिटर आश्वासन दियो क आप किणीबात री 
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फिक्र मत करा, सगछो इतजाम कर दियो जासी । राण रो मन तो उचाद 
हुयग्यो हो अर आ इछा हुवण लागी के अबार रा अवार धनकी सू मिलू। 
पण लोवलाज स्‌ बचण सारू वी कोनी बर सबयो। चुपचाप उठर धर 
आयभ्यो। रात न धरधिराणी घणाई घोचो करो क इसी काई बात हुयी 
जिक यू थारो चित इती उदास है ? माजीसा की क्य दियो काई ? पण राधां 
कवे तो काई क्य ?े आपरी भूल आपन ई सताव भौर खुलर कब तो लोगां 
में हसाई हुव । 

लिनूग राणी धनकी कन मिलूण साझू गयो । गोर में बीत थेक भूपडो 
दियोडो हूं, जठ बा आपरे भाग भरोस पडी ही | वल्तत रा इतजार कर ही । 
उणर चर मार्थ पीछास लिया अंक गैरो अपमान भलक हां | पेट आपर गौरव 
सू ऊचो हो । भाग्योड़ो काल आज वतमान हो । जीवण रो आत्म सतोप यरो 
निखरतो जाव हूं । पण चिता री उणीज तर बेक यरी रेखा उगर चर मांध 
रम ही। राण न देखर भूपड र वारण सारे गूघटों काढर बोली-- आवा 


राण रा पय धरती सू चिपण छागग्या अर जीभ ताक्व सृ। भूत 
गिटर बोल्यो-- भा काई ? 
'ओ आप रा लियोडो है! 'जिको भोगू हू । 
पण इता ? 
जे ठाबर रबता तो मार दी जावती । 
प्ण । 
परण काय री ? महारो कोई अस्तित्व बोनी | म्हें भुलाम हा। भ्हार 
बन रूप हुव जित म्हारी कदर रव अर जे कदई भूल सू पट भारी हुई जाव 
तो मौत कने पुगाय दी जाये का गिराय दियो जाव | दामू ई हालत मे मौत 


र मन जावणो है। जे कीई स्थाणों हुव तो किया रो नाव गछ मढ़ देव । 
नाव किणी रो चाल अर भोग कोई ! ओ भाग रो खेल है। मरीज ई कोनी 


2]0  मागछ 


अर जीयो भी शोनी जावें। ऊपरलो जर सुणसी, सगको बात हुसी ।' अर 
घनबी बसवया फाटर रोवण लागगी । 

राणो आगे दधर उगत बोली रासणी चाव हो पण पग उठर पाष्ठा 
घमरमा। साधर बोल्यो--'धबरा मती / सगछो वुतजाम कर देसू ।/आा 
कैपर पाछो आयग्पो । 


सारी दुपारी राणो आवण जावण आह्या सू अर कामदार सू बाता 
बरतो रो जरूरी धाम सलटावतो रयो । रात न पाछो माजीसा कन जायर 
धनकी न पाछी सेजण री बात कंयी अर आग री सगढ्ली व्यवस्था करण री 
बात बतायी । माजीसा तो था ही चाव द्वा क ओ पाप अठ सू टक्क | भेव 
गोली ओछी ई सही । 

दो तीन दिनां पछ भेक दिन तडक ई उण सागी व्छी से धनवी न 
वाछ्दी बाड़ी कानी भिजवाय ही । 


माभक्क व! 


अणजाण्यों मारग 


गाव री सीब पार करी जित सूरज आभ में भाक््ण लागग्यों हो। 
बनकी बली स्वरायर हैठ उतरी | गाव कानी देखर, सीव र सेजड री पेडी र 
द्वाथ लगायर लिलाड अर आारया माध हाथ छंगायो। आरया आसुबा सू 
एलगी । बोलो वोली पाछी बठर हालण रो क्यो । वछी चाल पडी | धनी 
जापरी छल्पोडी भार्या सू देस्या जाव ही । रोगी तो कौनी, पण बादी की 
कॉनी रयो । त क्ती रहस्यमयी है ! पैदा कढ ई हुयी, पक्की कठ ही । भायी 
किणी र साग ही । ब्याव कानी हुय पण सागर सोवण आठछ्ा बोहूछा जणा 
निकछचा | अर अब जाव वठई ही । ना तो आग रो पतो भर वा लार री । 
कुण कुण आसी कुण कुण जासी काई क्यसी अर काई करसी ? ब्याव ता 
हुथो पण ना तो पीठी हुयी, ना बनडी बणी। ज्यार सहेल्या साय घुमीख 
सांवण में हीडा हीडी । भादव म सातू आसीज्या । रीत रा रायतों हुया। 
अर पट ब्याव हुयग्यो । गीत घणा ई गाया है अर गावती रसी । वण 


आयो सगा रो सूक्‍्टों के 

लेग्यो टीढी माय सू टाल, 

सोदर बाई स्रिध धाली। 
रा सूवटों ना तो कदई आयो अर ना कतई इन इत मात सू लेग्यो । 
जीवण फितों घृणित है । नाछो है जिको रात दिन बवतो रब | मरजी मे 
आब जिका चढ्हू पाणी पी लेवे । मा ने बाप। धनवी र वसकक्‍या फाटण 
लागगी ! गढ्लो फाडर रोय ई कोनी सकी । काब्यजों फादतों जाव हो । ना मा 
सा बाप । कुण छाती सू चिपाव झुण सिर माथ हाथ फेर, कुण उगर दुख ते 


बढाये रे ना चबरी आछो मोटदियार, जिको ई छाती सू लगायर हछक। कर । 
समरक्धा सुछफ्या यार है । जे घनकी, तू पदा ई नी हुवती तो काई साभर 
सूनी रेबती ? थार बिना किसो अणसरधो पडश्ो हा ? जे म्हारी मा भा भूल 
नी करती तो क्तो आछो रवतो ? पण आ भूल उण री को ही नी। हरेक 
लुगाई चाव क बामा बण, मोटियार सू मा वण। जे वो खसी करभोडो 
नीकक तो आडोसी पडोसी सू वण । अर वण स्वारष र कारण ई उणरी 
माठी पलीत हुब । वा सगल्ठी बाता न सहन कर किण वासत, मान सत्ता 
वासत | बा मुरकावणी तो चाव पण फूल देयर । 


घनकी सोचती जाव ही, गाडी चालती जाव ही । भा ही जीवण री 
विडवना है। आ ही भूल म्हारी मा करी अर जा ही मैं । पेट माथ हाथ फेरती 
सोच्यो। सरमावत्ी पछो उठायर पाध्दो छाती अर पट माथ होव्ठमक रास्यो | 
दुख र अस॒ह्य दरद म भेक मुक्तक ही, जिकी मरधा पछ ई लार रसी। नाव 
राखसी । फलाणी री डीव री है, फ्छाणी रे डीकरा है। किती दरद, क्तिा 
दुख, अणबू मतो भ्रपमान आ सगक्ला मायकर निक्‍त्ठर आपरो ओऔलांद न 
देखणी चाव राजी राखणी चाव दुखा सू विलमणी चाव अपण आपन 
प्रुर्जीवित करण सारू। आ जात किती निकमी, ठुकडों माथ पक्रणआढ्ी 
प्राट्याडा परणलाछ्ी, क्ती ओछी है । किती खुसमिजाज है, सतोषी है, जे 
कोई थोड़ो सो सारो देव तो उण माये वुरबवाण हुय जावे। भेत्र हुई इसी 
बोनी, म्हार जिसी घणी ई है जिका रो जीवण म्हार सू और ही घणों खराब 
है, तीचो है । 

सूरज रो धोडो दौडता जाव हा, बली रो पहिया चालतो जाव हा। 
बली र छीक माथ रास्योड घड रा पाणी भबद्धकतों जाव हो। बली र 
भटक साग विचार टूट हा, ठेर हा । सोर मारम साग पाछा चालण लाग 
जाव हा) 

जलमी जण मा न देखी । बाप रो नांव ई सुष्यो की । जण नाव सार 
सममण लागगी तो बेई नाव सुणीज्या। बसक्‍या फाटती आवाज सू मान 


२७७... पटरितलआछ कह ० 


बाप रो नाव पूछघो जण दो च्यार गदीड पदघा। आहयां सू आसू भरण 
लागग्या | पूठ फोरन मा ई धीरज छोडण छागगी ही। धनकी तू ओक सवाल 
है जिक रो जबाव ना तो थारी मा वन है, और ना थार कन | बेमाता छण 
रो उत्तर देय सके है, पण वा अदृश्य है। इण थासत यारा सवाल घार साग ई 
जाम्ती । बर तू बिना उत्तर ई मरसी | किती बडी वात है, बिती भोछी बात 
है | और धनकी सन सन में बोली--धतकी ? सू आ समता सू बर है। 


घनकी सोच हो--म्हारी ओौलाद भी इया ही बापू रा नाव पूछती रसी 
काई ? नही, नही ! हु उथ रो पडतर देसू, बठासू, देखा सू, मिलासू । भो 
है थारो बाप | हु निरकज कोनी । हू म्हार काम सू लजित भी कोनी । जिका 
काम करधो है, प्तोच समभर करघथो है। ओेक नूवो सवाल फेर उणर सामतर 
आयो क त जिको काम क्रघो है सोच समभफर करघधो है ? सगढा र सामन 
कय सक है? पण आगलो इण बात न मजूर क्र या कोनी ? अर ओ ही सवाल 
जण धार सामने दूज रूप म आयो जण तू चुपचाप रोव द्वी । पेट कि रो ? 
इण रो पड,तर आज ताई किणी न दियो कोनी ! सायद तू जाण ही कीमी, 
भो किण रो है ? मुछकर क्यो--कोई लुगाई इती अणजाण कोनी हुव । बा 
नाव बताव का नही, आ बात दूसरी है । छोगा रो काम है बम करणो, अर 
ब बम रं नाव माथ ई जीव । जर घनकी | तू क्य सक्‍ली ? नही-नहीं, हू 
को कवू नी । घुट-घुटर मर जावूली । विचारा म ही बडबडावण लायगी। 
रोबण लागगी । बछिय रोकर पूछभो काई हुयो ? पाणी पायो। पड,तर की 
को दियो नी । 
दो दिना ताई बली चालती री। घनकी भादी म॑ बकती रयी। गाडी 
वान पाणी पावतो रेयो । काब्ठी डूगरी कम बली पूगी जित तारासू आभा 
ख॑चाखच भरीजग्यो हा । आख दिन री तपती मिटगी ही। ठडी पून चालण 
लागगी ही । जीव सोरो हुवण लागग्यो हो । जीवण सा लाबो मारग ठरतों 
सो लाग्यो अर इया मालम पडण लागगी क जीवण रा विसराम अठ ही है! 
तारा मे उभरती आक्गश गगा पूययू सी लांबी ही । 
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भौर धनकी विचारा म खोयोडी, हरारत सू परेशान हुयोरी गुफा कन 
पूत्री जण बाबाजी धृणी कन बठा बठा रोटियो खाब ह्वा। बलीवान सयदी 
बात बतायी, जण वावाजी बोल्या--'ओ तो हुवणों ई हो | रात भर अठ ई 
विसराम वरो | दिनुग बाडी कानी चल्या जाया ।! थोडा ठर न बोल्या-- 
'हाडी में भाटों पडभो है, रोट्या बणायर खालो । 


“नहीं, मारग म खायर टुरचा हा ।! 
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धरम री भोजाई 


घनवी सोवणा चाव ही पण बिचार, लारलो घटनावा कानी दोई हा । 
ना तो वा रो अत हा अर ना नोद ई लेवण देव हा । आखी रात तडफ्डावती 
रुयी | पसवाडा फोरती रयी | साचती री । आज सू कई महीता पली जण 
या अठ आयी ही, जण जवानी न ठोकर मारती चाल द्वी। क्ती बहिमुखी 
ही । पुरुषा भ आक्पण दीखतो । आज, आज बा सगढ्ी बातासू क्ती दूर 
हुबती जाव है अतमुखी हुवती जाब है। काना मे सगक्ली आवाजा आवणी 
बंद हुयगी । जाण बार रा सगछा हेला आवणा बद हुयग्या हुव | टाबर री 
क्लिकारी रात दिन काना र कन सुणीज है। आकपण भेक्ो हुय न पेट मे 
बडग्या है । ओ जीवण नूवो है का जीवण री न्‌ई बिडवना है ? 
काल रो भोग, भाज नूव जीवण रा मारग बणतो जाव दो । काल ताई 
है जिक काम न रात दिन भोगणों चाब़ ही उण सू हो आज मन नफरत है। 
म्हारा कान लारली सगक्की बाता न भूछर तोतली अवाज मे सुणणों चाव 
है---'मा तू कठ है ?? आ आस्षरा म कितो ममत्व है । कितो आणद है । इण 
सुख रो ना ता आदि है अर ना अत । आकाश गया सो प्रविन्न है, बिसो ई 
लाबो है। भादमी इण मारग माथ चालतो चालता खतम हुये जाव पण 
आणद कदई खतम कोनो हुव अर ना इण सू कदई पेठ भरीज। भाखी रात 
इण आणद री लरा म॑ ग्रुजरगी | आरतो री ढाली टण टण सुणीजी जण 
धनकी पाछी घरती माथ आायगी | द्वारन उठी अर जीवण रो मारग तय 
करण रो त्यारी बरण छायगी ! 
घोछ् दाफार ताई चाछता रया। बाडी क्‍न पृग्या | माली माछण 
मूली, गाजर, कादा लगावदण साझू जमीन साफ करन चयारथा साचक्त कर 


हूं। टाबरिया तबड़का मारता फिरे हा । आ सगढ्ा न देवर अचभो करभो। 
अगाणचक धोकछ दोफार किया आया ? बलिय सगत्ठी बात समभायी । राण 
र पाच-सात दिनां में पूणण रो समाचार दिया अर इता दिना सारू बासो 
चावण री बात क्यी । 


घन" सू जण माह्ण री रात न बात हुमी अर प्य भारी हुवण रा 
मालम पडधो ता वी जाण्यो क धनकी दुखा री पटल है । लुगाई, लुगाई रो 
देरद समझ | आपरी धरम री नणद बणायर राखी अर हुसी, जिसी चाकरी 
करण री आश्वासन दियो । 


भागती-्सो चोमासो आयो। दा च्यार बूदा नाखी अर भागग्यो। 
वापडा किसानों मौठ, बाजरी, गवार माग तागर खेता में नावब्यो हो, पण 
सूसाढा भारती आध्या चाली जिण म सगछ्यो घान उडग्यो। खेता रा ऊमरा 
ईं साफ हुयग्या । जेठ सो त्ृपता तावडो भादव में ई दिन भर बालछबो करतो 
भर रात न पड़ती सागीडी ठड। सावण में आध्या चाली कोनी, राहिणी 
नखत तप्यो कोनी जण बिरखा कठ ! काछ रो दूसरो साछ हो । हरया हुवता 
आवड़ा जर सा छागे हा । पण करघो काई जावे ?ै भगवान ही बरी हुय 
जाव। दस पनर दिना पछ राणो बीदावटी कानों आयो जण दा दिने काढर 
अठीन आयो। काजद्दी तीज निकक्गी ही! गोग री खीर खायर माख्या 
भागगी ही। बसत भागतो रयो। भूखा मरत करसा रा मरघोडा माईता 
रा सराध भायग्या। जीवता ही जठ भूखा मर हा बढ मरघोडा न कागोछ 
कुण घाले हो ? 

कुई सूकण लागगी ही ता ई चाच चालती ही । जैक दो वयारी, जिती 
ई सीचीज विती ई चांखी। सरदी पडण छागगी ही, दीयात्गी आवण छागगी 
ही। दीयाछी बाय सू मनायीज ? अठ ता काक्॒जो ई काढ लियो हो । फेर भी 
सुगन तो समा मनावणा ही पडसी । भूपडा नीपीजण लागग्या हा । काइण 
भेडकावण रो काम सरू हुयस्यों हो । धनकी रा दिन नडा आवता जाए हा । 
बैंक तो का अर ऊपर सू इधक सासा / रोटशा रां सासां अर ऊपर सू 
धुवाढ । राम निभा जिया ही सिभसी । धनकी घणाई कोनी कवणो चावतों 
ही पण, भ्ेक दिन कय ही दियो । माछण जण पाद्धा पड तर दियो क जहर 
धायर ओ अर वो जलम विगाडण री बात क्यू करें ? हाल तो थार भाई रा 
हाथ योडा चाल है, अर भोजाई भी पायव्ठी कोनी हुयी है । 
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शरद पू यू आयगी। मतीरां न भगवान इ तावता रबग्या । सौर ई 
पूरी सी मिली फोती | समै रो प्रभाव जाणर सम्रत्धी बात भूलणी पदा 
भगवान इणरा अपवाद कानी । लिन छोटा हुवण लागग्या, रात चढी । 


छाफसी हुयी, सागे दीया ई धस्या। लक्ष्मा पूजन हुया। सूसाड़ा मं 
दीया चोखी तर जगमगाया ई कोनी ) सूणशास्त्र सग्ठा ई व रघा। मैंदी लागी, 
पण उयरी मह॒वः फूटी ई वानी । आगद्धघां रा पेरवा माघ ही छाप्र विस्राण 
माडर सूख ही । गोरधतजी काय सू पूज ? बारिया नो, काचर ती, सिटी 
नी । पण गोरधनजी जछूर पृज्या जासी, चाव वी ना हुवो | दीयो भी चसला, 
चाव वाट आली करन ई चसाव । काम समत्ठा ही करिया, पण जी र ऊपर 
कर । धनकी र दिन ज्यू ज्यू मडा जाव हा, चिता वधती जाव ही। पण करा 
बाई जाव॑ ? हुणी है जिकी हुसी । सराजाम सगती ई हुव हूं, पथ पनकी र 
जी में बाकी की कोनी हो । बखत दितो माडो है ! कोई समझ ही कोनी। 
धनकी रो मन घछणा सू भरतो जाव हो । अब कोई पूछ ही कोनी। पराम 
घर में टुक्डा सावर माल राखी है। विधार आपरा है, उषां न चांखा रा 
ता सारो ससार चोखो दीख अर बुरा राख वा सग्ा बुरा दीख है। नाता 
कोई ढुरो है ना कोई भलो । सग्शा आदमी है । बीछो भी आव, पथ पीरज 
खोया काम कोनी चाल । 

ओक दिन राण रो भेज्याडो आदमी परुछतो पुछतो भायो। सग्त्वी 
बाता हुवर्ण मूं रोटी खायन पाछी जावण री हाथोहाथ ही त्यारी बरता 
बोल्यो--मन राणा विसेस घरू काम सू भेज्यो है। बान तो विक्रमपुर गया 
ने दो ढाई महीना हुयग्या है। सन भी कोई दीयाछी कन अठ पूयणों ही पण 
जरूरी काम आवण सू आय को सक्‍यो हो नी | अब मारग जावता ओेक पोहर 
काढर आया हू। श्राटी माय सू राक्डा कादर दिया क बखत बेवखत आडा 
जासी, भ राणाजी भेज्या है। सवार चल्या गयो अर वो धनकी रो भेक भार 
उतारग्यो अर हुजो छाती माथ नाखग्यो । 
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बीदावाटी 


राघ न बीदावाटी आया ने थोड़ा ई दिन हुया है । लारे सू विश्रमपुर री 
हालत ओर व्रिप्ठण लागगी। जायो जाया लूट मार हुवण लागगी | घाडती 
बंषण लायागया हा । दूसरे साल ओरू काछ पढण सू छोग ओट धयडायग्या। 
राज रा बारिदा घोरा सार्ग मिनर रयत ने लूटण लागप्या हवा । मिदर लार 
पड़ितां न दीयाडी जमीनां माथ रेख चाब रो रा माफीनामा हा । पण राजाजी 
आय घटण सू दोसडा परेसान हुयग्या । सगछ्य माफीनामा रद पर दिया। 
इण स्‌ कोई फरक गोनी पडपों, पथ दुसमण घणा हुयग्पा। मिदर रा दो 
पुजारी राछ्यजी के फरियाद करण स्रारू विफ्रमपुर आया जप बीत मिलण 
कोनी दिया अर मारने पाला काढ दिया । जणे ब दोनू पुजारी गढ र सामन 
चिता वणायर वत्ठ मरधा अर मरता मरता सराप देयग्या बजा तूँई बिना 
ओलाद र मरत्ली ! आ सुरसुराठ भर बाकी ज्या ज्या राजाजी कन पूर्या, था 
माफीनामा पाछ्धा बर दिया । भौर उण जगी ये खुदायर बढे तकछाव बणावण 
शा हुक्म दियो । जठे साई तकाव नी बथ, जपिया जप बरण न लाय जाव। 


ऊनाढ्ा बीतग्या । सीयाछो आयग्या । थोढी छांट्या पढण सू सी घणो 
बंधस्यों । भा हिना में ई सदेस मित्यो क बबई र लाट साब रो सास आदमी 
विप्रम्पुर हुवतो पठानकोट जावलो | उण री सुरक्षा रा सगढ्लो इतजाम कर 
दियो जाव । इण बासत बीदावाटी कायी भेज्योड आादम्या ने पाछाविक्रमपुर 
युज्ञाय तिया । राणों भी घाग हो । सागीडी सरदी पड़ण लागगी जण लाट 
साथ रो जादमी आयो। सरटो में उणांरा दो तीन भादमी पिया मरता 
मरग्या हा। लाट साब रो आदमी तो वेग सू विक्रमपुर री काक्ड सू निककछकर 
आग जावणो चाव हो | राजाजी आपर विप्तवास्ती आदम्या साग हिसार ताई 
उणन पुगादण री व्यवस्था वर दी । राणो दी व्यवस्था रो भव सारग शक हो ! 
हिसार सू पाछो विक्रमदुर आयी जिस ता पोह रो मद्दीनो उत्तरण सलागस्यो हो । 


राणों विश्रमपुर सू पाछा बीदावादी हुवतो काछ्यी डूगरी र बाबाजी 
कन परृग्यों। बाबाजी क्‍न केई बाता हुयी । दोफारों सगछो हतायां मे 
निवलछग्यो । राणो रात भर बठ ही रयो। दीया बाती हुयां पछ राटया 
बणायर सेक्ण लागग्या | बागाजी बात याद अणायी क आज सू तू बाहुछा 
महीना पतली तू इया ई अठ आयो द्वो। छव महीना रो बीमार सो लाग हो । 
हवा! 
आज वी फरक लागय है ?! 
फरक बाई, हु तो घणा अदूभता जावू हू ।! 
अ थारा काम, अल्ू भाछा ई है। 
हूं तो कद ई को अदूभतो हो नी, पण भगवान री मरजी ।! 
“कूडो, थारी मरजी ही जग ओ सग्र्ठा काम हुया । 
म्हारी मरजी ?! अचभा बरता राणों बोल्यो--'ह क्सो विक्रमपुर 
सू इण काम सू ही चाल्या हा ? 
तू चाल्यो तो ठावरा रा काम करण सारू ई हा | पण बीच मे थार मन 
मारम छोड दियां। आग बाबाजी बोल्या-- ज॑ ठावर नी मारघा जाता तो 
थारी खाल उधघेड ली जाती, पण थार भाग सारा दे दियो | 
कठ ? हाल ताई ता बिया ई भटकू है । ज ओ भमट नो हुवतो तो 
मन काई बायढ आव ही क राजाजी र काम माथ इतो घूमतो ।” सास खायर 
राणो बील्यो-- रोटी पाणी ई छूटस्या ।* 
'धार मन म सुधार नी हुसी जठ ताई हसर बाबाजी बाल्या-- घणो 
करक को पड नी । 
राणो सरमायर चुप हुयग्या। राटबा काढर खायी। पाणी पीया। 
गुफा म सोवण न चल्यो गया । याडी ताछू मे बाबाजी गरी नींद म॑ चल्या 
गया। राणो चित उठ्योडो सो पसवाडो फोरतो र॒यो | कण इ धनकी दीख 
ही कणई घरघिराणी। आ दोतार बीच चित आत हुयोढो सो राणो 
माखी रात घूमतो रयो । बांदाजी बगा ई उठर पूजा करण खातर बगरी 
चाल्या गया। दिनुय ताँई राणो आव्य्स मरोडतों रयो। तावडो सागीडो 
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चढग्यो जण त्यार हुयर बाडी कानी चाछ पडची । मारण से सूचना मिली क 
पिंडारी लूट मार करता ससावाटी ताई आमग्या है। राणो रो आय जावण 
रो मो ऊक चूक हुवण लागग्यो | पथ किया ही बाडी तो गयो परो पण बठ 
की कोनी लाघ्यो | हारन गाव गयो । 
गाव में घर प्स्यों जय उण न पतो चाल्यां क घनकी र डीकरों हुयो 
है। राणो राजी हुयो | पथ औक नूवी समस्या उण रें सामन आयगी । रातवास 
रयो । दिनुग पाछो टुर पडच्यी । आस दिन पहर रात ताई चालता रयो। 
चौकी पूगर हालचाल पूछथा जण पिडारिया री सूचता मिली | विक्रमपुर पकी 
सूचना लेयर सनसो भेजणा जरूरी हो। दुसर दिन पको आदमी सूचना वेयर 
आमग्यो। जप राणों टोछी वणायर विक्रमपुर कापी चाल पडयो। 
विक्रमपुर आयर भा समेसो राजाजी कन पुग्रायो जित तो पिंडारी 
सरदार रो रुका ई पूपग्यो । राजाजी केई दिना ताई सोच विचार करधो । प&छ 
जयपुर र सेठा र नाव हुड्या लिखर पिंडारी मरदार कन भेजी ! लण देण रा 
मामलो वेगा सुछक्यां कोनो । उतर पडूतर आबता जायता रैया | दो महीना 
इण मई निक्छर्या । हार न पिडारी हुडी लगर शेखावाटी सू ही पाछा 
टुरुग्या। जण यायर राण न चन पड़चों | रत ने पतो चाल्यो क लाथ साथ 
रा खास आदमी पठानकोट सू पाछा आवती बेढ्ा वितमपुर ठरधा हा अर 
राजाजी वा सू मदद मसागी है । 
इण विस मब भरोसो दिरायर गया है के लाट साव सू बात करन 
परड़,तर भेजसू । इतत म पिडारी सरदार रो आदमी हुडी री ओक़भो लेयर 
पाो आयग्यो । जयपुर मे इण नाव रा कोई सेठ ई कोनी हा। हुडी खोटी 
ही | पण साब रे भरोसे रो समाचार सुणर बो रातारात ई पाछो विक्रमपुर 
सू चल्मो गयो | लाट साब र भरोस र नाव मात्र सु ई विक्रमपुर री आफत 
टक्कगी । दा तीन मद्दीना में घटनावा इती तजी सू घटी क की पतो ही कोनी 
चाल हो क आग काई हुसी ? ना राण ने सोचण री फुरसत मिल ही। रात 
दिल चकरी बम सो घूमता रवतो का धावा मारण री व्यारीम लाग्यो 
रवतो | जेठ सामन आयग्यो हो । 
हा 


मामकक 42 


अतहीन अत 


जेठ मे बिरखा हुयगी ही । हृव्द वाय दिया! हा । आम मे घणघोर घटावा 
तो कोनी ही पण लोर चाले हा जिका कठई कठई बूदाबादी कर हा। वाजरी 
न इती विरखा ई धणी | गुफा रे सामन बाबाजी बठा हा । लोर सामं सू जाव 
हा । बेई फुदार नाख हा अर केई थोथा ई उड हा । कुड में गोडसूणो पालर 
पाणी हो जिक में मीडका कूद हा। मीया मीया जिनावर पाणी माथ उड 
हा | बावाजी सोच हा ओ मीडको भी जोरदार जिवावर है जिको पाणी री 
बूदा मिलता ही जीवतो हुय जाव | प्राणी सूकता ई समाघी छगायर खेलर 
ज्यू सूक जावे । उणरी माया अपार है। कणई तावडो जोर सू निकक्त हो। 
मगरा माथ हुमोडी अकाया लाल हुवती जावे ही, पण जण पाणी री 
पुहारा पढ़ें ही, ब पाछ्धी माय बडण लाग जांव ही। थोडी ताक में बादक्ा रा 
लार चालता चालता साफ हुवण लागग्या । आभो भेकदम आसमानी हुयर 
चमकण लागग्यो । बाबाजी उठर गुफा मे जायर खूटी माथे टगिय इकतार न 
उतार लियो अर दूगरी री पडती छिया म आसण नाप्तर बठग्या न “तारों 
बजावण लाग्या । इकतार र तार सागे क्षेव राग वाढली--- 
इण तो आगणिय हे सती 
केई नर सेल्या, केई सेलसी 
बेई नर सेल सिघाया सखी! 
पून री छरा र साग इकतार री आवाज च्यारा वानी गूजण लागगी। 
सारी निदरोही जीवण री अस्यिरता म पिनाव करण लायगी । बायाजी मगन 
हुयर आशा मीच्यां गावता जाबव हा । 


पेड्या चढ़त मितख रे पगा र खडक सू बाबाजी री मसती टूटी। 
आस्यां सोछर देरयो तो राणो गोदी म॑ दाबर छिया हाक् द्वोछ्ठ चढ हा, जिया 
भाव सू उठर चालणों सीख हो । कन आयर राण डीकरे न वन बठावता 
डडोत करी । बावाजी इचरज सू छोर र माथ ऊपर हाथ फेरन आसीस दी 


अर राण बानी देखर बोल्या-- इया पं पल पा 


* 5७ दस है 
'धोखों देयगी ।” वसकया फाटतो बोलयीहीई बह 


'काई २' धीरज देवता वाबाजी /स्यि«<चालती रंथी? ओ स्सारि 
रा नम है। काम हुयो, गयो । इण मे दुर्शशरी काई बछे-ह पीर बार 
उण री तिसाणी न पाक । थार। काम क किक ५87 22% कस | 
बावा पली बता तो सरी काई बीमारी हुयी ?? 
पाणी आयग्यों हो । 


रोवता रोवतो राणो ब्रोल्यो--'हू पिडारभा र चकर में पज्योडो द्वो। 
तीन च्यार महीना इण सकट मे ई लागग्या हा । इणम्‌ पल्ली अठीन जावतो 
आपन सगक्वा क्षमाचार मुगतायस्यो हो । पछ मन की पतो कोनी हो लारे 
बाई हुयो ? छोरो दस पनर दिना रा हुयग्या हा । हू विक्रमपुर सनेसो लेयर 
चत्यों गयो हो । बढ ही मन शडे लाट साब र आदमी रो सतेसो भरोस रो 
मिल्यो हो। पिडारभा रा भठी हुडी रा तगादो बार बार जाव ही | राजाजी 
देवणों तो चावे हा, पण मांव लछूठी ही जिको पूरी कोती करी जाय सके ही । 
सोदो पठावण मे दखत बोहको लाग्ग्या । सेसावाटी ताई जायर सग्रत्वा पाछ्ा 
आंच हृ जण हु खरबुजीकोट जावण सारू मारग माथ ही ट्ग्या । 


गाव कानी गयो जण गाव रं बार ई मेडी कन ढोल बाज हा । हैं सारग 
छोडर बठ देखण सारू गयो। म्हारा तो करम ई फूटग्या । बठ घतकी में मेडी 
साम नास राखी ही | भोपो छिया से आयोडो हो । ढोल जोर-जोर सू बाज 
हा। भोपो साकछ्ा री जोर जार सू माथ माथ माय खाव ही। म्हारो भायको 
अर उणरो धरधणिराणी छोर न लिया बैठा बठा रोव हा । गाव रा दी च्यार 
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जणा गन राष्या चावस यधावे हा । मोपों सून घूस यूसर पूर हा । जर घाता 
ताई घदग्यो हो | बढ यू नीप उतर ही गोगो हा । 

मरी देखतां ई रागछ्छा रोवण सागम्या। धनकी ने होस भाव हो जावे 
हो। म्हारो मांम सुणतां ई धनी ये होस बावड़घों। गरुचक्वी सावती 
बोसी -- 'आपस्या ?” छोर बानी हेसर योपी --'रभाछ लिया घारी सनाणी 
ने ।! फेर हिचबी भायगी । सांस सायर बौलौ--इण म्हारी भावज अर इण 
म्हार भाई म्हारी सगी इद्धायां पूरी बर दी। व्णा न बदई मत भूल्या। 
संगठा आदमी सड़भा हा जिकः रोवण लागग्या। फेर म्हार कातो देखर 
बोली-- हू ताजाएू हू। कवर 

मैं गोदी म उठायी उणर साग ई वा आपराः घराण त्याग दिया । 

वाबाजी, मैं समा कारज करघा पण म्हारो वाक्कजो मन छोड दियो 
जिको पाष्ठो कोगी आयो।' गकगछो हुयर राणों बौत्यो--हु अब वाई 
ब'रू ? बावायी की समझ मे यी आवेनी । 

चावस वधावता बाबाजी बोल्या-- धनवी री मेक ई त्तमनाही भा 
यबणण री, अर बा पूरी करगी। तू स्वार्थ सू भरधोडा है। बर सुगाई ही, भर 
लुगाई ई रवणो चावे ही । आइछा त पूरी करी | उणरो मामुम फ्छ यार 
सामने है। इथन धार टाबरा सागर बेटो कमर प्राक्त। बाकी रो मारग 
अतहीन है ।' 

ओ ही वरस । राण पड, तर दियो । 

घिक्ष्या पडण लागगी ही । बावाजी उठर बगली कावी आरती करण न 
चल्या गया। थोडी ताक पछ निदरोही मे दूर दूर ताई टाली री आवाज 
सुणीजण लागगी ही । 


424. मात 





जनम एवं जनवरी इकतीस 

भणाइ एम ए, बी एड , प्रभावर 

लिखणू राजस्पानों और हिंदी 

पोष्या ढछतीरात(काणी सग्रह) पुरस्कृत 972-73 
बाछ मरवी (ऐतिहासिक तात्रिक उपयास) 
पुरस्कृत 98] (श्री विष्णु हरि डालमिया 
पुरस्कार सू) 
माझछ (ऐतिहासिक उपयास) 983 84 
माय श्री पृथ्वी राज राठौर पुरस्कार सू पुरस्वृत 
सोधनिबध बर काण्या राजस्थानी री नामी पत्र 
पत्रिकावा माय छपती रव । आकासवाणी सू 
वातावा अर काप्या प्रसारित हुवती रवे । 

0) सतस्य (राजस्थानी परामस मण्डल) साहित्य 

अकादमी नई, दिल्की । 


छा सत्स्य राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सस्दृति 
अकादमी, बीकानेर 


